अथ द्वितीयोष्ध्यायः 


प्रथमः परादः 


समर्थ: पदविधिः ॥२।११॥ 

समर्थ: ११॥ पदविधि: १।१॥| स०--चतुविधोछत्र विग्रहो द्रष्टव्य:---स ज तार्थ : 
समर्थ:; संसृष्टार्थ: समर्थ:; सम्प्रेक्षितार्थ: ससर्थ:; संबद्धार्थ: समर्थ, उत्त रपदलोपी 
बहुब्रीहि: । पदस्य विधिः, पदयोविधि:, पदानां विधि, पदात्‌ः विधि:--पदविधि:, इति 
सर्वविभक्त्यस्त: तत्पुरुषसमासो5त्र बोध्य: ॥। श्र्थ:--परिभाषासूत्रमिदम्‌ । समर्थानां-- 
सम्बद्धार्थानां पदानां विधिभवति || उद्बा०--राज्ञ: पुरुष: राजपुरुष: इत्यन्र समासों 
भवति, यतो छात्र “राज्ञ: पुरुष: इति उभे पदे परस्परं सम्बद्धार्थशे ->समर्थे स्त:। परं 
“भार्या राज्ञ:, पुरुषों देवदत्तस्थ! इत्यत्र राज्ञ: पुरुषः इत्यनयो: पदयो: सम्बद्धार्थता --- 
परस्परमाकाइक्षा नास्ति, इत्यतः समासों न भवति। एवं कष्ट श्वित:८-कष्टश्रित: 
इत्यत्र सामथ्य॑स्थ विद्यमानत्वात्‌ समासों मवति । एवं सर्वत्र योजनीयम्‌ ॥ 

भाषार्थ:-- [ पैदविधि: ] पदों को विधि [ समर्थ:] समर्थ --परस्पर सम्बद्ध 
अर्थवाले पदों की होती है॥॥ यह परिभाषासूत्र है, श्रतः सम्पूर्ण व्याकरणझ्ञास्त्र 
में इसकी प्रवृत्ति होती है !। जिस शब्द के साथ जिस शब्द का परस्पर सम्बन्ध होता 
है, वे परस्पर 'समर्थ' कहाते हैं । जसे कि समासविधि में राज्ञ: पुरुष: (राजा का 
पुरुष) -- राजपुरुष:, यहां राजा का पुरुष है एवं पुरुष राजा का-है, भ्रत: राज्ञः और 
पुरुष: दोनों पद परस्पर सम्बद्ध +-समर्थ हैं, सो समास हो गया है । पर 'भार्या राज्ञ:, 
पुरुषों देवदत्तस्थ' (राजा की भार्षा, पुरुष देवदत्त का) यहाँ राजा का सम्बन्ध भार्याँ के 
साथ है, तथा पुरुष का सम्बन्ध देवदत्त के साथ है । यहाँ परस्पर राजा एवं पुरुष की 
सम्बद्धा्थता --समर्थता नहीं है। भ्रत: राज्ञ: पुरुष: का यहां समास नहीं हुआ । सूत्र में 
समर्थ ग्रहण करने का यही प्रयोजन है ॥ इसी प्रकार कष्डं श्वित:, यहां समर्थ होने से 
समास होकर 'कष्टक्षितः बन जाता है | पर “पदय देवदत्त कष्ठं, श्वितो विष्णुमित्रो 
गुरुकुलम्‌' (हे देवदत्त ! कष्ट को देख, विष्णुमित्र गुरुकुल में पहुँच गया),यहाँ पर कष्ठं 
तथा श्रितः की परस्पर सम्बद्धाथंता नहीं है, सो समास नहीं हुझ्ला । इसी प्रकार 
श्रन्यत्न भी समझना चाहिये ॥ 

“राजपुरुष:! ध्रादि को सिद्धियां परि० १।२॥४३ में देखें ॥ 


| ] द्वितीयोब्ध्यायः श्शरे 


सुबामन्त्रिते पराजड्भरवत स्वरे ॥२।१२॥ 
सुप्‌ १॥१॥ आमन्त्रिते ७/१॥ पराज़वत्‌ भ्र० ॥ स्वरे ७/१॥ स० "अज्भन 
तुल्यम्‌ अज्भवत्‌, परस्थ प्रज्भवत्‌ पराज्भवत्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ श्रर्थ:--भरामन्त्रिते पदे 
परत: सुबन्तं पराज़वद्‌ भवति स्वरे कर्त्तव्ये ॥ उदा०--कुण्डेंन अटन्‌ । पर॑शुना 
वृश्चन्‌ । सद्रांणां राजन्‌ । कश््मीराणां राजन्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[ भर/मन्त्रिते | श्रासन्त्रितसंज्रक पद के परे रहते, उसके पूर्व जो 
[सुप्‌] सुबन्त पद उसको [पराज्भवत्‌ ] पर के भ्रड्भ' के समान कार्य होता है, [स्वरे ] 
स्वरविषय में ॥ यह अतिदेशसूत्र है ॥ 

यहाँ से 'सुप! का श्रधिकार २।२।२६ तक जायेगा ॥ रास 

प्राक कडारात समास: ॥२११३॥ श्री सर 

प्राक्‌ अ० ॥ कडारात्‌ ५॥१॥ समास: १॥१॥॥ अ्थे;--'कडारा: कमंधारये 
(२।२।३८५) इति सूत्र वक्ष्यति, प्राग्‌ एतस्मात्‌ समाससंज्ञा भवतीत्यधिकारों वेदितव्य: ॥ 
अग्र उदाहरिष्याम: ॥ 

भाषार्थ:-- [ कडारात्‌ ] कडारा: कमंघारये ( २।२।३८ ) से [भ्राक्‌ ] पहले- 
पहले [समासः ] समास संज्ञा का भ्रधिकार जायेगा, यह जानना चाहिये ॥ 

विशेष:-- 'समास' संक्षेप करने को कहते हैं । जिसमें अनेक पदों का एक पद, 
अनेक विभक्तियों की एक विभक्ति, तथा अनेक स्वरों का एक स्वर हो, उसे समास 
कहते हैं । यह्‌ चार प्रकार का होता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय पाद के श्रन्त तक की 
जायगी ।। इस विषय में विशेष जानकारी के लिये हमारी बनाई 'सरलतम विधि' 
तु० सं०, पु० ४०-४१, पाठ १७ देखें ॥ भह छुक्ल्ा 

सह सुपा ॥२।१॥४॥ ६ 47८2 

सह अ० ॥ सुपा ३।१॥ अनु ०--समासः, सुप्‌ ॥ श्रर्थ:--सुपा सह सुप्‌ सम- 
स्थते, इत्यधिकारो वेदितव्य: ॥ अग्र उदाहरिष्याम: ॥ 

भाषार्थ:--[ सुपा ] सुबन्त के [सह ] साथ सुबन्त का समास होता है, यह 
अधिकार २।२।२२ तक जानना चाहिये ॥। रत चर 

[ प्रव्यवीभाव-समास-प्रकरणम्‌ ]. 570: /५ 
अव्ययी भाव: ॥२। ११५॥ 

अव्ययीभाव: १।१॥ पब्रथे:--अयमप्यधिकारो वेदितव्य: | इतो5ग्रे यः समासों 

भवति तस्याव्ययी भावसंज्ञा भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ अ्रग्न उदाहरिष्यामः ॥॥ 


२० 


१५४ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथमः 


भाषाय:--यह भी श्रधिकारसृत्र है, २।११२१ तक जायगा। यहाँ से भागे जो 
समास कहेंगे, उसकी [अ्रव्ययीमावः ] श्रव्ययोभाव संज्ञा होती है, ऐसा जानना 
चाहिये ॥ 
विशेष:--ग्रव्यवीभाव समास में प्रायः पुर्बंषद का श्रर्थे प्रधान होता है । यथा-- 
उपकुम्भम्‌ में 'उप' भ्रव्यय है, जिसका श्र है समीप । सो इसमें समीप प्रर्थ की प्रधा- 
नता है, न कि कुम्म की ॥| अठ्ाती भाव 


प्रव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यूद्धचर्था भावात्ययासम्प्र तिदब्द- 
प्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययो गपद्यसादृइयसस्पत्ति- 
साकल्यान्तवचनेषु ॥२। १॥६॥ 


ग्रव्ययम्‌ १॥१॥। विभक्ति““वचनेषु ७।३॥ स०--विभक्तिश्च, समीपड्च, 
समुद्धिइच, व्यूद्धिश्च, अर्थाभावश्च, अत्ययश्च, असम्प्रति च, जब्दप्रादुर्भावर्च, पहचा- 

, चच, यथा च, श्रानुपृव्यंड्च, यौगपद्यञ्च, सादृश्यड्च, सम्पत्तिद्व, साकल्यञ्च, 
अन्तव्वेति विभक्तिस-- न्‍ता:, ते च ते वचनाइच, तेप, इन्द्रपूर्वं: कर्मंघारयः ॥ भ्रनु०- 

सह सुपा, सुप्‌, समासः, अव्ययी भाव: ॥ प्रथेंट--विभक्ति, समीप, समृद्धि (ऋद्धेरा- 

प्ि घिंक्यम ), व्यूदि (ऋद्धेरभाव: ), भ्र्थाभाव (वस्तुनोमाव:), अत्यय (भूतत्वमति- 
क्रम:), असम्प्रति, छाब्दप्रादुर्भाव (प्रकाशता शब्दस्थ ) पह्चाद, यथार्थ, आनुपूब्यं, 
का बौगपद्य, सादुश्य, सम्पत्ति, साकल्य, अन्तवचन इत्येतेष्वर्थेषु यदव्ययं वर्चते,तत्‌ समर्थेन 
8. सुबन्तेन सह समस्यते, प्रव्ययीभावद्च समासो भवंति ॥ विभक्तिशब्देनेह कारक-। 
मुच्यते ॥ विभज्यते प्रातिपदिकार्थो5नयेति कृत्वा तच्चेहाधिकरणं विवक्षितं, न; तु सर्वे 
कारका: ॥ उदां०--विंभक्ति:--स्त्रीष्वधिकृत्य ८८ भ्रधिस्त्रि,म्नधिकुमारि ॥ समीपम्‌-- 
कुम्भस्य समीपम्‌ ->उपकुम्मम, उपकूपम्‌ ॥ समृद्धि:--सुमगधम्‌, सुभारतम्‌ ॥ 
व्यूद्धि:-मगवानां व्यूद्धि: --दु्म गधम्‌ ,दुगंवदिकम्‌ ॥ प्रर्थाभावः-- मक्षिकाणामभाव:--- 

निर्म क्षिकम्‌, निर्मेशकम्‌ ॥॥ प्रत्ययः--अतीतानि हिमानि-- निहिम॑ ,निःशीतम्‌ ।। भ्रसंप्रति- 
अतितेसूकम्‌ ॥॥ शब्दप्रादुर्भाव:--पाणिनिशब्दस्य प्रकाश: रइतिपाणिनि, तत्पाणिनि ॥ 
पइचात्‌-रथानां पश्चात्‌ --अनु रथं पादातम्‌ ॥ यथा--यथाशब्दस्य॒ चत्वारोछर्था:-- 
योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति,, सादुश्यअ्चेति ॥ तत्र क्रमेण उदाहियते-- 
योग्यता-- रूपस्य योग्यम्‌ >-अनुरूपम्‌ ॥ बीप्सा-- अयंम्‌ अर्थ प्रति--प्रत्यर्थम शब्द- 
निवेश: ॥ पदार्थानतिबृत्ति:--शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य-यथाशक्ति ॥ सादृश्यमर-- 
यथाओ्सादृश्ये (२।१।७) इति सादृद्यप्रतिषेघाद्‌ उदाहरण न श्रदीयते । प्लानुपृथ्यंम्‌-- 


१. समास के अपने पदों को लेकर जहां विग्रह न हों, उसे अस्वपद विग्रह कहते 
हैं, न स्वपद--अस्वपद ॥ सो यहां भ्रस्वपद विग्रह समास है ॥ 


छ| ] द्वितीयो5्ष्याय: १५५ 


ज्येष्ठस्य आनुपृव्यंम --अनुज्येष्ठ प्रविशन्‍्तु भवन्त: ॥ योगपद्यम--युगपत्‌ चक्र ++ 
सचक्र' घेहि।। सादृश्यमु--सदृशः संझ4ा--ससखि ॥ सम्पत्ति:--ब्रह्मण: सम्पत्ति: -- 
सब्रह्म बाअ्वाणाम्‌, सक्षत्रं शालद्भायनानाम्‌ ।| साकल्यम--तृणानां साकल्यं->सतृण 


मभ्यवहरति, सबुसम्‌ ॥ झनन्‍्तवचनम्‌--श्रग्ने रस्त: --साग्नि, ससमासम्‌ अ्रष्टाध्यायीम- 
घीते ॥ 


भाषार्थ:-- [ विभक्ति*“वचनेष ] विभक्ति ससीपादि श्रर्थों में वर्स्तमान जो 
[अव्ययम््‌ ] श्रव्यय, वह समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है, और लम्तास 
श्रव्ययीभाव-संज्ञक होता है ॥ 

विभक्ति छाब्द से यहां कारक लिया गया है । उन कारकों में यहां श्रधिकरण 
कारक हो विवक्षित है, न कि सब कारक । ऋद्धि (वृद्धि) की अधिकता को समृद्धि 
कहते हैं, तथा ऋद्धि के श्रभाव को व्यूद्धि कहते हैं | वस्तु के श्रभाव को झअर्धाभाव 
कहते हैं । जो भूतकालीन है उसके श्रतीत हो जाने को झत्यय कहते हैं, श्रथवा जो हो 
वह न रहे । तथां शब्द की प्रकाह्ता को शब्दप्रादुर्भाव कहते हैं | यहां वन शब्द का 
प्रत्येक के साथ सम्बन्ध लगा लेना ॥ 

उदा०--विभक्ति---श्रधिस्त्रि (स्त्रियों के विषय में), श्रधिकुसारि । समीप - 
उपकुम्भम्‌ (घड़े के पास), उपकूपम्‌ (कूएं े पात) । पमृद्धि -सुसगधम्‌ ( लथघ 
देशवालों की समृद्धि ), सुभारतम । व्यूद्च-दुमंगधस (सगध देशवालों के ऐंडक्य 
का श्रभाव), दुर्ग वदिकस्‌ । अर्थाभाव--निर्मक्षिकम्‌ (मक्खियों का अपाव) , लिप्तेशकम्‌ 
(मच्छरों का प्रभाव) । प्रत्यय--निहिम॑ वर्त्तती (छीतकाल व्यतीत हो गया), 
निःशीतम्‌ । अ्संप्रति--अतितेसूकम्‌' वर्त्तती (तंसूक झोढ़ने का भ्रव समय नहीं है) । 
शब्दप्रादुर्भाव--इतिपाणिनि (पाणिनि शब्द की प्रसिद्धि ), तत्पाणिनि | पहंचात्‌-- 
अनुरथ पादातप््‌ (रथों के पीछे-पीछे पंदल सेना ) । यथार्थ--यथा इाब्द के चार 
श्र हैं -- योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, और सादृश्य । यहां क्रम से उदाहरण 
देते हैं--पोग्यता--अनुरूपम्‌ (रूप के योग्य होता हैं) । वीप्सा--प्रत्यर्थ शब्द- 
निवेश: (प्रय॑-प्र्थ के प्रति शब्द का व्यवहार होता है)। पदार्थानतिवृत्ति--यथाशक्ति 
(शक्ति का उललड्डन न करके) । सादुश्य--यथा&म्ादृश्ये (२१७) में सादुद्य झर्य 
का प्रतिषेध किये जाने से यहां सादृश्य का उदाहरण नहीं दिया जां सकता । आनु- 
पूव्यं--प्रनुज्येष्ठ प्रविशन्तु भवन्‍्तः (जो-जो ज्येष्ठ हों, बेसे-वंसे ऋम से प्रवेश करते 

१. तिसृका नाम का एक ग्राम है, उसमें होनेवाला (तत्र भव: ४।३॥५३ ), 
अथवा वहां से आनेवाला (तत झ्रागत: ४॥३।७४) पदार्थ तेसृक कहा जायगा ॥ तैसूक 
कोई ओढ़ने का गरम कपड़ा होगा, जिसके उपभोग का सम्प्रति प्रतिषेघ है, ऐसा 
अनुमान है ॥ यह कपड़ा तिसृका ग्राम में बनता होगा, यह भी सम्भव है ॥ 


भ्रष्टाघ्यायी-प्रथ मावृत्तो [प्रथम: 


जायें) । यौगपद्य--सचक्र घेहि (एक साथ चक्कर लगायें) । सादृश्य--ससखि 
(सखी के तुल्य) । सम्पत्ति--सब्रह्म बाञवाणासन्‌ (बच्चन, कुलवालों का ब्राह्मणानुरूप 
ग्रात्मभाव होना ) , सक्षत्रं श्ञालद्धुयनानाम्‌ ( शालझ्धूयनों का क्षत्रियानुरूप होता )। 
साकल्य-सतृणमम्यवहरति (तिनके समेत खा जाता है), सबुसम्‌ । अ्रन्तवचन-- साग्नि 
भ्रधोते (श्रग्निविद्या के समाप्तिपर्यन्त पढ़ता है), ससमासमष्टाध्यायीमघीते (समास 
की समाप्तिपयेन्त अ्रष्टाध्यायी पढ़ता है) ॥। 


अधिस्त्रि, उपाग्नि श्रादि की सिद्धि हम परि० १।१।४० में दिखा श्राये हैं । 
समास की सिद्धियां तो हम श्नौर भी बहुत बार दिखा चुके हैं । श्रव्ययीभाव समास 
की सिद्धि में ३-४ कार्यविज्ेष होते हैं. । प्रथम--अव्ययीभावरच (६१।१।४० । 
ग्रव्यय संज्ञा होकर अव्ययादाप्सुप: (२।४॥८५२) से समास के पह्चात्‌ श्राई हुई 
विभक्ति का लुक्‌ हो जाता । द्वितीय--अदन्त शब्द हो, तो अ्रव्ययादाप्सुप: से लुक न 
होकर नाव्ययी भावादतोउम्त्वपञ्चम्या: (२।४॥८३) से विभक्ति को भ्रम हो जायगा । 
जैसे 'उपकुम्भ सु' में सु को भ्रम होकर उपकुस्भस्‌ बना है ॥ तृतीय--अव्ययी- 
भावदच (२३४१८) से अ्रव्ययी भाव समास को नपु सक लिज्ध होकर, हस्वों नपुसके 
प्रातिपदिकस्थ (११२।४७) से हस्व होता है । जंसे ्रधिकुमारि में कुमारी को हस्व 
हो गया है ।। पाठक देखें कि सम्पूर्ण सूत्र के उदाहरणों तथा श्रव्ययोभाव के सारे 
प्रकरण में यही विशेष कार्य हुए हैं । शेष समास की सिद्धि तो पूर्व दिखा ही चुके हैं। 
श्रधि उप सु इत्यादि श्रव्यय हैं । सिद्धि में एक बात और ध्यात देने की है कि जिस 
विभकित में विग्नह करें, उसी को रखकर समास करना चाहिये । यथा 'कुम्भस्य 
समोपम्‌' में षष्ठो से विग्रह है, सो 'छुम्म डस्‌ उप सु रख के समास करेंगे ॥ 


विशेष;--विभाषा (२।१।११) अधिकार से पहले-पहले तक ये सब सूत्र 
नित्य समास करते हैं । “यस्य स्वपदविग्रहों नास्ति स नित्यसमास:”, जिस समास 
का भ्रपने पदों से विग्रहवाक्य प्रयुक्त न हो, फेवल समस्त पद प्रयोग में श्राये, उसे 
नित्य समास कहते हैं । सो यहां नित्य समास होने से, इनका विग्रह नहीं होता । 
पुनरपि केवल श्रथप्रदर्शना्थ इनका विग्रह्‌ किया गया है ॥ 


यहाँ से 'ग्रव्ययम्‌? की अ्नुब॒ृत्ति २१।८ तक जायेगी ॥ 


क़ाग्णणी 244... यथाइसादुश्ये ॥२। ११७॥ 


यथा भ० ॥ भ्रसादृश्ये ७४१॥ स०-- असादृश्य इत्यत्र नड्तत्पुरुष; ॥ भ्रनु०-- 
प्रव्ययम्‌, सुप्‌, समासः, सह सुपा, झव्ययीभाव: ॥ श्रयः-- असादुष्येज्थे वत्तेमान॑ 
यथा इत्येतदव्ययं समर्थन सुबन्तेन सह समस्यते, अव्ययीभावसंज्ञकश्च समासो भवति ॥ 
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उदा०--ये ये वद्धा:--यथावद्धम, यथाध्यापकम्‌ ॥ ये ये चौरा:ः--यथाचौरं बध्नाति, 
यथापण्डितं सत्करोति ।। 
भाषार्थ: -- [ अ्सादृश्ये ] अ्रसादृश्य श्रर्थ में वर्तमान [यथा ] यथा श्रव्यय का 
समर्थ सुबन्त के साथ समास हो जाता है, और वह अव्ययी भाव सम्रास कहा 
जाता है ॥ 
जदा ०--यथावृद्धम्‌ (जो-जो वृद्ध हैं), यथाध्यापकम्‌ । यथाचोरं बध्नाति 
(जो-जो चोर हैं, उन-उनको बांघता है), यथापण्डितं सत्करोति (जो-जो पण्डित 
हैं, उन-उन का सत्कार करता है) ॥। 
यावदबधारणे ॥२११॥८॥ 
यावत अ० ॥ अवघारणे ७॥१॥ प्रनु०--अव्ययम्‌, सुप, समासः, सह सुपा, 
ग्व्ययी भाव: ॥ श्रथ:--अवधघारणें5्थें वर्त्तमानं यावद्‌ इत्येतदव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह 
मस्यते, अ्रव्ययी भावश्च समासो भवति ॥ उदा०-याबन्ति अमत्राणि--यावदमत्र 
ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयस्व ॥ यावन्ति कार्षापणानि रू यावत्‌कार्षापणम्‌ फल क्रीणाति ॥ 
भाषार्थ:--[यावत्‌ ] यावत्‌ श्रव्यय [ अ्रवधा रणे ] अ्रवधारण भश्रर्थात्‌ परिमाण का 
निश्चय करने प्रथ॑ में वर्त्तमान हो, तो उसका समर्थ सुबन्त के साथ समास होता है, 
और वह अव्ययीभावसंज्ञक होता है ॥॥ 
उदा०--यावदसत्र ब्राह्मणान आमन्त्रयस्व (जितने पात्र हैं, उतने ब्राह्मणों 
को बलाओो) । यावत॒कार्षोपणं फल क्रीणाति (जितने कार्षापण हैं, उतने फल 
खरीदता है) ॥ 
सुप्‌ प्रतिना मात्रार्थ ॥२।१६॥ %व्पर्पीआात 
सुप ११॥ प्रतिना ३।१॥ मात्रार्थे ७/0॥ स०--मात्राया अर्थ: मात्रार्थ 
तस्मिन, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ श्रनु०-- समास:, सह ॒सुपा, अव्ययीभाव: ॥ श्रर्थ:-- 
मात्रार्थे--स्वल्पार्थे वर्त्तमानेन प्रतिना सह समर्थ सुबन्त॑ समस्यते अव्ययीभावइच 
समासो, भवति ॥ अस्त्यत्र किड्चित्‌ शाकम्‌--शाकप्रति, सूपप्रति ॥ अर्थप्रद्श नार्थ 
मत्र विग्रह: प्रदव्यंते ॥ 
भाषार्थ:-- | मात्रार्थे ] मात्रा श्र्थात्‌ स्वल्प श्रथे-सें वर्त्तमान [ प्रतिना ] प्रति 
शब्द के साथ समर्श [सुप्‌ ] सुबन्त का समास हो जाता है, और वह श्रव्ययीभाव 
समास होता है ॥ उदा०--शञाकप्रति (थोड़ा ज्ञाक), सूपप्रति (थोड़ी दाल) ॥। 


१. यहां २।१२ सूत्र से सुप्‌ की अनुवृत्ति झा रही है। पुन: जो'सुप्‌/इस सूत्र में 
कहा, वह “व्यय” की निवृत्ति के लिए है। अ्रतः यहां “सुप्‌' के झाते हुए भी रुप 
का सम्बन्ध नहीं दिखाया ॥ 


१५८ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथमः 


दाहणणी भाव 


ग्रक्षशलाकासंख्या: परिणा ।।२।१॥१०।॥। 


अक्षशल/कासंख्या: १३॥ परिणा ३३१॥ स०--शभ्रक्षश्व शलाका च॒ संख्या च 
अ्रक्षशलाकासंख्या:, इतरेतरयोगद्व्द्र: ॥ भअनु०--अव्ययीमाव:, सुपू, सह सुपा, 
समास: ॥ भ्र्थे:--्रक्षशब्द: शलाका शब्द: संख्याशब्दाइच परिशब्देन सह समस्यन्ते, 
अव्पधीभावश्च समासों भवति ॥ चूतक्रीडायाम्‌ भ्रयं समास इष्यते । पडिचका नाम 
दयूतं पञ्चभिरक्षै: शलाकाभिर्वा भवति | तत्र यदा सर्वे उत्ताना अवाडूचो वा पतन्ति, 
तदा पातयिता जयति,प्रन्यथा पाते तु पराजयो जायते ॥ उदा०-अक्षेणेद त तथा हां 
यथा जये८-अक्षपरि | झलाकापरि । एकपरि, द्विंपरि ॥ 


भाषार्थ:-- अक्षशलाकासंख्या:] श्रक्ष शलाका तथा संख्यावाचो जो दाब्द हैं, वे 
[परिणा] परि सुबन्त के साथ समास को श्राप्त होते हैं, और बह समास अबव्ययी- 
भावसंज्ञक होता है ॥ यह समास झूतक्रीडा सम्बन्धी है। पडिचका नामक झूत में 
पाँचों श्रक्षों या ज्ञालाकाशों के सीघे या उलटे गिरने पर फेंकनेवाले की जय होती 
है । एक, दो, तीन या चार भ्रक्षों या शलाकाश्रों के विपरीत पड़ने पर पराजय मानी 
जाती है ॥ 


उदा०-- क्रक्षपरि (जब एक पासा उल्टा गिरा हो अर्थात्‌ हारा हो, उसे पश्रक्ष- 
परि कहते हैं) । शलाकापरि (इसमें भी शलाका उलटी पड़ गई ) । एकपरि- (एक 
की कमी से हार गया), द्विपरि (दो की कम्ती से हार गया) ॥ समास करने से 
अव्ययादाप्सुप: (२।४।८२) से सु; का लुक्‌ करना ही प्रयोजन है ।॥॥ 


ठव्पत्री 'आद बिभाषाष्पपरिबहिरड्चवः पद्चस्या।। २। १११॥ 


विभाषा १॥१॥ भ्रपपरिबहिरज्चव: १।३॥ पज्चम्या ३।१॥ स०>अपरच 
परिश्च वहिश्च प्रञज्चुद॒ुच अपपरिवहिरज्चव:, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ भ्रनु०--सुप्‌, सह 
सुपा, समास:, अव्ययीभाव: ॥ अथेः--अ्रप परि बहिस्‌ अ्रञज्चु इत्येते सुबन्ता: 
पञुचम्थन्तेन समर्शेतर सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यस्तें, अ्रव्ययीभावश्च समासों 
पव्ति ॥ उदा०--पपत्रिगर्त वृष्ठो देव:, अप त्रिगर्तेम्यों वृष्टों देवः । परित्रिगत्तेम, 
परि त्रिगत्तेम्यो वा | बहिगग्रामम्‌, बहिग्रामात्‌ । प्राग्ग्रामम्‌, प्राग्प्रामात्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[ भ्रपपरिवहिरंझ्चवव: ] श्रप परि बहिस्‌ श्रज्चु ये सुबन्त 
[पञ्चम्या ] पञ्चम्यन्त समर्थ सुबन्त के साथ [विभाषा] विकल्‍प से समास को 
प्राप्त होते हैं, ग्रौर बह श्रव्ययीभाव समास होता है ॥। 

उदा०--प्रपत्रिगर्त्त वृष्टो देव: (त्रिगर्तत देश>-कांगड़ा को छोड़कर वर्षा 
हुई ), श्रप त्रिगर्ततेम्यों वृष्ठो देवः । परित्रिगर्त्त, परि त्िगर्तेम्यों वा त्रिगर्त को छोड़ 
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कर वर्षा हुई ) । बहिं्ग्रामम्‌, बहिर्ग्रामात्‌ (ग्राम से बाहर) । प्राग्ग्रामस, श्राग्प्रामात्‌ 
(ग्राम से पूर्व ) ॥ 

ग्रसमास पक्ष में प्रपपरी वजने (१।४।८७) से कमंप्रवचनीय संज्ञा होकर 
पञ्चमी विभक्ति पठ्चम्यपाड्परिभिः (२३३१०) से होती है। समास पक्ष में सु 
आकर नाव्ययी० (२।४।८३) से पूर्वबत्‌ सु को अम्‌ हो गया है ॥ 

यहाँ से 'विभाषा! का भ्रषिकार २।२।२६ तक जाता है । इसे 'महाविभाषा' 
कहते हैं। 'पञ्चम्या' को श्रनुवृत्ति भी २११२ तक जाती है ॥। 


झ्राडः मर्यावाभिविध्यो: ॥२।१।१२॥ अढाञ्नी भव 


आह प्र० ॥ मर्यादाभिविध्यो: ७४२॥ स०--मर्यादा च अ्रभिविधिश्च मर्यादा- 
भिविधी, तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०--विभाषा, पञ्चम्या, सुपू, सह 
सुपा, समास:, भ्रव्ययी भावः ॥ श्रथः--मर्यादाभिविध्यो: वर्त्तमानं श्राडः इत्येष शब्द 
समर्थेन पञ्चम्यन्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, अव्ययीभावश्च समासों 
भवतति ॥ उदा० -आपाटलिपुत्र वृष्टो देव:, झा पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टों देव: | श्रभिविधो- 
ग्राकुमारं यश: पाणिने:, आ कुमारेम्यों यश: पाणिने: ।। 

भाषार्थ: --[ मर्यादाभिविध्यो:] मर्यादा और श्रभिविधि प्रर्य में वत्तंरान 
[ आड़ ] श्राड_ झब्द समर्थ पञ्चम्थन्त खुबन्त के साथ विकल्प से समास को 
प्राप्त होता है, भर वह समास श्रव्ययौभावसंज्ञक होता है ।। उदाहरण में एवं सूत्र 
के समान पठ्चमी विभक्ति हुई है; तथा झाड्मर्यादावचने (१।४|८८) से आड़ को 
कमंप्रवचनीय संज्ञा हुई है । मर्यादा एवं श्रभित्रिधि के विषय में आड़ मर्यादा& ( १॥ 
डी८८) सूत्र देखें ॥। 


लक्षणनाभिप्रती श्राभिमुख्ये ॥२।१।१३॥ 


लक्षणेन ३।१॥ अभिप्रती १॥२॥ आभिमुख्ये ७।१॥ श्रनुः--विभाषा, सुप, 
सह सुपा, समासः, अव्ययीभाव: ॥ श्रर्ण:---अ्रभिप्रती इत्येतो शब्दौ ग्राभिमुख्ये वत्ते- 
मानौ लक्षणवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्येते, अ्रव्ययीभावर्च समासों 
भवति ॥ उदा०--अम्यग्नि शलभा: पतन्ति, ग्रग्तिम्‌ अ्रभि। प्रत्यग्ति, . अग्निम्‌ 
प्रति । अग्नि लक्ष्यीकृत्य शलभा: पतन्ति इत्यर्थ: ॥ 


भाषार्थ:--[लक्षणेन ] लक्षणबाची सुबन्त के साथ [अ्राभिमुख्ये ] श्राभिमुख्य 
अर्थ में वत्त मान [अभिप्रती ] श्रभ्ति प्रति शब्दों का विकल्प से समास हो जाता हैं, 
और बह शभ्रव्ययीभाव समास होता है ।। 


उदा०--श्रम्यग्नि शलभाः पतन्ति (अभ्रग्ति को लक्ष्य करके पतज़ एिरते हैं ), 


| ६० अ्ष्टाघ्यायी-प्रथमा वृत्तो [ अ्रधम; 


श्ग्निम्‌ भ्रभि । प्रत्यग्नि ( भ्रग्नि को ओर ), भ्रग्निस्‌ प्रति ॥ प्रत्यग्लि को सिद्धि परि० 
१११।४० में कर चुके हैं | 

यहाँ से 'लक्षणेन! की श्नुवृत्ति २१११५ तक जाती है ॥। 

कुक्कात्री भव प्रनुयेस्ससया ॥२।१।१४॥ 

अनुः १११॥ यत्समया अ० ॥ स०--यस्य समया, यत्समया, षष्ठीतत्पुरुष: ॥। 
प्रनु०--लक्षणेन, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समास:, श्रव्ययीभाव: ॥। श्र्थ:--अनुः 
यस्य समीपवाची तेन लक्षणभूतेन समर्थेत सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते, अव्ययी- 
भावहच समासों भवति ॥ उदा०--अनुवनम्‌ अशनिगंतः, अनुपव तम्‌ ॥ वनस्य अनु, 
पव॑तस्य अनु ॥। 

भाषार्थ;-- [ यत्समया ] जिसका समीपवाची [अनुः:] प्नु सुबन्त हो, उस 
लक्षणवाचोी सुबन्त के साथ श्रनुश्ब्द विकल्प से समास को प्राप्त होता है, श्रौर वह्‌ 
भ्रव्ययी भाव समास होता हैं ॥ 

उदा०--प्रनुवनम्‌ श्रद्यानिगंतः (वन के समीप बिजली चमकी ), अनुपव॑ तस्‌ । 
बनस्य प्रनु, पर्वतस्थ भ्रनु ॥ समास होने से श्रव्ययीभावदच (२॥४।१८ ) से नपु सक 
लिड्भ हो गया है ॥। 

यहाँ से “प्रनुः की श्रन॒व॒त्ति २१।१५ तक जाती है ॥ 

ग्ल्यची भाव यस्य चायाम: ॥२॥१।१५॥ 

यस्य ६।॥१॥ च अ्र० ॥ आयामः १११॥ प्रनु०--भनुः, लक्षणेन, विभाषा, सुप्‌, 
सह सुपा, समास:, भ्रव्ययी भाव: ॥ भ्रथेंः--अनुर्यस्थाथाम: देघ्येवाची तेन लक्षण- 
वाखिता समर्थेत सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते, अव्ययीभावइच समासो भवत्ति ॥ 
उदा०--अनुगज्भू वाराणसी, गज्जाया अनु । भ्रनुंयमुनं सथुरा, यमुनाया अनु ॥ 

भाषार्थे:-- भ्रनु शब्द [ यस्य ] जिसका [ श्रायामः] दीघंताबाची हो,ऐसे लक्षणवाची 
समर्थ सुबन्त के साथ [च] भी प्ननु शब्द विकल्प करके समास को प्राप्त हो, भ्रोर 
वह भ्रव्ययीभाव समास हो ॥ 

उद्या०--श्रनुगड्भ वाराणसी, गड्ाया श्रनु । अनुयमु्त मथुरा, यमुनाया 
श्रन्‌ (गड़रग की लम्बाई के साथ-साथ वाराणसो बसी हुई है । तथा यमुना की लम्बाई 
के साथ साथ मथुरा बसी हुई है)॥ पूर्ववत्‌ ही समास होने से हस्व यहाँ भी जानें |। 


अट्यवीभाव तिष्ठवृगुप्रभूतीनि च ॥२१११६॥ 
तिष्ठद्गुप्रभुतीनि १७३॥ च॑ अझ० ॥ स०--तिष्ठद्गु प्रभूति येषां तानि 
तिष्ठद्गुप्रभूतीनि, बहुत्नीहिंः ॥ श्रनु०--अव्ययीभाव: समास: ॥ श्रथेः--तिष्ठद्गु 


है| ] द्वितीयो5्ष्यायः १६१ 


इत्येवमादीनि समुदायरूपाणि श्रव्ययीभावसंज्ञाकानि निपात्यन्ते ॥ उदबा०--तिष्ठन्ति 
गावों यस्मिन्‌ काले दोहनाय स--तिष्ठद्‌्गु काल; | वहन्ति गावो यस्मिन्‌ काले सर 
वहदुगु काल: ॥ 

भाषार्थ:-- [ तिष्ठद्गुप्रभुतीणि ] तिष्ठदृगु इत्यादि समुदायरूप शब्दों की [च] 
भी अव्ययोभाव संज्ञा निपातन से होती है ॥| गण में ये शब्द जंसे पढ़े हैं,बेसे हो साधु 
समभने चाहिएं । विग्रह अ्रथ॑प्रदर्शन के लिए है ॥। 


उदा०--तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ काले दोहनाय स--तिष्ठद्गु काल: (जिस 
समय गोएं दोहन के लिए श्पने स्थान पर ठहरती हैं) । बहन्ति गाबो यस्सिन्‌ काले 
स--्वह॒द्गु काल: ॥। श्रव्ययीभाव संज्ञा होने से पूर्ववत्‌ सु का लुक्‌ होता है। तिष्ठ- 
दूगु श्रादि में गोस्त्रियोरुप० (११२।४८), तथा एच इम्प्नस्वादेशे (११।४७ ) से 'गो! 
को हस्व भी हो जायेगा ।। 


पारे मध्ये षष्ठच्या बा ॥२।१।१७॥ अत्यबी 9) १ 


पारे मध्ये उभयत्र लुप्तप्रथमास्तनिर्देश: ॥ षष्ठया ३॥१॥ वा अ० ॥ अनु ०-- 
अव्ययीभाव:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ।। श्र्थ:--पारमध्यशब्दौ . षष्ठचन्तेन 
सुबन्तेन सह विभाषा समस्‍्येते, अ्रव्ययी भावश्च समासो भवत्ति, तत्सन्नियोगेन चेतयोरे- 
कारान्तत्वं निपात्यते ॥| षष्ठीसमासापवादसूत्रमिदम्‌ । वा वचनात्‌ सो5पि भवति | 
महाविभाषया तु॒विग्रहवाक्यविकल्पो भवत्ति। तेन त्रीणि रूपाणि सिद्धब्न्ति ॥ 
उदा०--पारेगज्जुम्‌, पारं गद्भाया: । षष्ठीसमासपक्षे--प्रज्भापारम्‌ ॥। मध्येगज्भम्‌, 
मध्यं गज्भाया: । षष्ठीसमासपक्षे--गज्भा मध्यम्‌ ||] 

भाषार्थ:--- [ पारे मध्ये ] पार सध्य शब्दों का [पष्ठथा] घष्ठ्ान्त सुबन्त के 
साथ [वा] विकल्प से श्रव्ययीभाव समास होता है, तथा प्रव्ययीभाव समास के साच- 
साथ इन डाब्दों को एकारान्तत्व भी निपातन से हों जाता है ॥ प्रकृत महाविभाषा से 
विग्रह वाक्य का विकल्प होता हे, तथा सूत्र में कहे 'वा' से षष्ठी तत्पुरुष समास भो 
पक्ष में पक्ष होता हें, क्योंकि यह सूत्र षष्ठीसमास का अपवाद हे ॥ षष्ठीसमास 
पक्ष में गड्डा की (१।२।४३ से ) उपसजंन संज्ञा हुई हे,सो उपसर्जनं पूर्वम (२।२।३० ) 
से गड्डा का पूर्वनिपात हुश्रा है । नपु सकलिज्ध होने से सु को प्रतोष्म (७१२४) से 
अ्रम्‌ भ्रादेश हुश्ना हे । भ्रव्ययीभाव समास पक्ष में तो पूबंबत्‌ गद्भा को हस्वत्व, तथा 
श्रम हो जायेगा, कोई विशेष नहीं है ।॥। 


उदा०--पारेगड्भम्‌ (गड्भा के पार ), पारं गड्भायाः। षष्ठीसमास-पक्ष सें 


२१ 


१६२ 


भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो प्रथमः 
+ गज्भापारम्‌ । मध्येगड्भम्‌ ( गड्भा के बीच में ), सध्यं गद्भाया: | षष्ठोसमास- 
पक्ष में -- गड्भगसध्यम्‌ ।। 
व्यव्प्द्ीशाव सड्ख्या वंइ्येन ॥२।१।१५।॥। 
सड्ख्या १३१॥ वंब्येन ३।१॥ अनु०--विभाषा, अव्ययीभाव:, सुप्‌ु, सह ॒सुपा, 
समास: ॥ वंशे भव: वंश्यः, दिगाविभ्यों यत्‌ (४॥३।४४) इति यतृप्रत्यय: ॥ श्रर्भ:-- 
संख्यावाचिसुबन्तं वंश्यवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते, अव्ययीभावदच 
समासो भवति ॥| उदा०--द्गीं मुनी व्याकरणस्य वंश्यौ, द्विमुनि व्याक रणस्य । त्रिमुनि | 
व्याकरणस्य ॥ 
भाषार्थे:-- [ संख्या ] संख्यावाक्ती सुबन्त [वंश्येन ] बंद्यवाची समर्थ सुबन्त के 
साथ विकल्प से समास को ग्राप्त होता है, भ्रोर वह श्रव्ययीभाव समास होता हे ।' 
उदा०--द्रौ मुनी व्याकरणस्थ वंइ्यो, द्विमुनलि व्याकरणस्थ (व्याकरण के दो 
मुनि->पाणिनि तथा कात्यायन ) ।॥ त्रिमुनि व्याकरणस्थ ( व्याकरण के तोन सुनि-- 
पाणिनि पतञ्जलि और कात्यायन) ।॥। 


“वंश विद्या अथवा जन्म से प्राणियों के एकरूपता होने को कहते हैं । सो 
उदाहरण में दोनों मुनियों की विद्या से समानता होने से एक ही वंश हे । विभक्ति- 
लुक्‌ ही समास का प्रयोजन है ।॥; 

यहाँ से संख्या” की श्रनुब॒त्ति २१११६ तक जाती है ॥। 


१बणीयाव नदीभिद्च ।२।१११६॥ 
नदीमि; ३।१॥ च अ० ॥ अनु०--संख्या, विभाषा, अव्ययीभाव:, सुप, सह 
सुपा, समास: ॥ भ्रर्ण:--संख्यावाचिसुबन्तं नदीवाचिना समर्थेतं सुबस्तेन सह विभाषा 
समस्यते, अव्ययी भावश्चु समासों भवति ॥| उदा०--सप्तानां गड्भानां समाहार:-- 
सप्तगज़म्‌ । दयो; यमुनयों: समाहार:--द्वियमुनम । पठचनदम्‌ | सप्तगोदावरम्‌ ॥॥ 


भाषायं:--संख्यावाची सुबन्त [नदीमिः ] नदीवाची समर्थ सुबन्तों के साथ 
[चर] भी विकल्प से समास को श्राप्त होते हैं, और वह समास श्रव्ययीभावसंज्ञक 
होता है ॥। 

उदा०--सप्तानां गड्भमनां समाहार:८-सप्तगड्भम्‌ (गड्ाा की सात घारायें 
जेसा कि हरिद्वार में हैं) | दहयोः यमुनयोः समाहार:८-द्वियमुनम्‌ (यमुना की दो 
शाखायें) । पझचनदम्‌ (पांच नदियों का जहां संगम हो )। सप्तगोदावरम्‌ (गोदावरी 
नदी की सात धारायें) ॥ पञ्चनदम्‌ तथा सप्तगोदावरम्‌ में गोदावर्याशच नद्याश्च० 


बन ] द्वितीयोष्ध्याय: श्ष्दरे 


(का० ५।४।७५) से समासान्‍्त श्रच्‌ प्रत्यय होकर, यस्येति च (६।४। १४८ ) से ईकार 
का लोप हो जातां है ॥ 


यहाँ से 'नदीभि:! की श्रनुवृत्ति २१।२० तक जायेगी ।। 


प्रन्यपदार्थें च संज्ञायाम ॥२।१४२०॥.. 3छा्ीऋत 
अन्यपदायों ७७१॥॥। च अ७ ॥ संज्ञायाम ७।१॥ स०-अन्यच्चाद: पद॑ं चेति प्रन्य- 
पदम्‌,कर्मंधा रय: । अ्रन्यपदस्थार्थ: अन्यपदार्थे;, तस्मिन्‌,षष्ठीतत्पुरुष:॥ प्रनु०--नदी भि:, 
अव्ययीभाव:, सुपू, सह सुपा, समास: ॥ श्रर्य:--प्रन्यपदार्थे गम्यमाने संज्ञायां विषये 
सुबन्तं नदीवचिना समर्थेन सुबस्तेन सह समस्यते, अव्ययीभावदच समासो भवति ॥ 
उदा०--उन्मत्तगज्भम्‌ । लोहितगज्भम्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [ अन्यपदार्थे ] श्रन्यपदार्थ गम्यमान होने पर [च] भी [उंज्ञायाम्‌ ] 
संज्ञाविषय में सुबन्त का नदीवाची समर्थ सुबन्त के साथ समास होता है, और वह 
अ्रव्ययीभाव समास होता है ।। 


यहाँ 'विभाषा' के श्राने पर भी नित्यसम्ास ही होता है । क्योंकि विग्रहवाक्य 
से संज्ञा की प्रतीति ही नहीं हो सकती । प्रतः हम श्रनुवृत्ति में विभाषा पद नहीं 
लाये हैं ॥॥ 


उदा०--उन्मत्तगज्ञम्‌ (जिस देश में गद्भा उन्‍्मत्त होकर बहती है, वह 

देश) । लोहितगड्धम्‌ ॥। पष्प्ज्ाउ 
तत्पुरुष: ॥२११।२१॥ 3 60०2)2। 

तत्पुरुष: १।१॥ भ्रनु० --सुप्‌, सह सुपा, समास: ॥ अ्धिकारो5यम । इतोप्रे यः 
समास: से तत्पुरुषसंज्ञको भवतीति वेदितव्यम्‌, २२२२३ इति यावत्‌ ॥ उदाहरणानि 
प्ग्ने वक्ष्यन्ते ॥ 

भाषार्थ:--यह अ्रधिकार शोर संज्ञामृत्र है। यहाँ से श्रागे जो समास कहेंगे, 
उसकी [तत्पुरुष:] तत्पुरुष संज्ञा जाननी चाहिए ।। 

विशेष;--तत्पुरुष समास प्रायः उत्तरपदार्थ-प्रधान होता है । यथा--राजपुरुष. 
में षष्ठीतत्पुरुष है। सो यहाँ पर “पुरुष! की प्रधानता है, क्योंकि राजपुरुषम भ्रातय 


कहने पर लोग पुरुष को लाते हैं, राजा को नहीं लाते । इससे पता लगता है कि यहाँ 
उत्तरपद (पुरुष! की ही प्रधानता है ॥ 


हिगुइच ॥२। १२२॥ ड्िणु 


द्विगु: ११॥| च अ० ॥ श्नु०--तत्पुरुष: | अ्रथेः--ट्विगुसमासस्तत्पुरुषसंज्ञको 


ल्‍ । अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथम: 


भवति ॥। संज्ञासूत्रमिदम्‌ ॥। उदा०--पञ्चराजम्‌ , दशराजम्‌ । दृचह;, व्यहः | पड्च- 
गवम्‌, दशगवम्‌ | 
भाषार्थ:--[ द्विगुः] द्विगु समास की [च] भी तत्पुरुष संज्ञा होती है ॥। 
संख्यापूर्वों द्विग: (२।१।५१) से द्विगु-संज्ञा का विधान किया है । इस सूत्र से तत्पुरुष 
संज्ञा भी हो जाती है ॥ ग्रे अतीत पत्नित जत अत्यम्त प्र श्ाप्ञ 
द्वितीय तहपुझ॥ दितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्‍्ने: ॥२। ११२३।॥। 
द्वितीया ११॥ श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नं: ३३३॥ स०--झ्षितातीत ० 
इत्यश्रेतरेतरयोगढ्न्द्रः ॥ श्रन्‌ ० - तत्पुरुष, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ झ्र्थ:-- 
द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रित, भ्रतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न इत्येते: समर्थ: 
सुबन्तें: सह विकल्पेत समस्यते, तत्पुरुषश्च समाप्तो भवति ॥ उदा०--कष्टं श्रित:, 
कृष्टश्चित:॥ अ्ररण्यम्‌ भ्रतीत:, अरण्यातीत: ॥ - कूपं पंतित:, कृूपपतित: | नग्रं गत:, 
नगरगत; ॥ तरज्जान अत्यस्तः, तरज़्जात्यस्त: ॥ आननदं प्राप्त, आनन्दप्राप्त: | सुखम्‌ 
आपन्नः, सुखापन्नः ॥॥ 
भाषार्थ:--[ट्वितीया] द्वितीयान्त सुबन्त [श्नितातीतप्रतितगतात्यस्तप्राप्तापन्न:] 
श्वित इत्यादि समर्थ सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को भ्राप्त होता है, श्लौर वह 
समास तत्पुदषसंज्षक होता है ॥। 
उदा०--कष्टं श्षितः, कष्टक्नित: (कष्द को श्राप्त हुआ) ॥। प्ररण्यम्‌ अ्तीतः, 
प्ररण्यातीत: (जड्भल को उलड्भून कर गया) । कूप॑ पतित:, कूपपतितः (कूए में 
गिरा हुआ) । नगरं गत:, नगरगत: (नगर को गया हुप्ला) । तरज्भान्‌ भ्रत्यस्तः, 
तरख्भात्यस्तः (लहरों में फेंका हुआ) । श्रानन्दं प्राप्त:, झ्ानन्‍्वप्राप्तः (श्रानन्द को 
प्राप्त हुआ) । सुखम्‌ प्रापन्न:, सुखापन्‍्नः (सुख को प्राप्त हुआ) ॥। 
यहाँ से 'द्वितीया' की झनुवृत्ति २१२८ तक जाती है |। 
तत्वज्पा स्वयं क्तेन ।॥२।१।२४।॥ 
हा १ एम स्वयम्‌ भ्र० ॥ क्तेत ३॥१॥ श्रनु०--वत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
समास: ॥ प्रथे:--स्वयमित्येतद्‌ ्रव्ययम्‌ क्तान्तेन समर्थेन सुबन्तेत सह विकल्पेत सम- 
स्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति || उदा०--स्वयं धौतो पादौ, स्वयंघधौतौ । स्वयं 
भुक्तम्‌, स्वयं भुक्तम ॥ 
भाषा्े:-- [ स्वयम्‌ ] स्वयं इस प्रव्यय छाब्द का [व्तेन | क्तान्‍्त समर्थ 
सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है, भ्रौर वह तत्युरुष समास होता है ॥ स्वयं 
दाब्द श्रव्यय है,अ्रतः यहां 'द्वितीया' की श्रनुवृत्ति का सस्बन्ध नहीं बिठाया है । क्योंकि 
श्रव्यय द्वितीयान्त हो ही नहीं सकता | 


| ] द्वितीयोध्ष्याय: १६५ 


उदा०--स्वयंघोतो पादो (स्वयं घोये हुये वो पेर) । स्वयंभुक्तम्‌ (स्वयं 
खाया हुआ्ला ) !। 
यहाँ से 'क्तेन' को भ्रनुवृत्ति २।१२७ तक जायेगी ॥ 


साज- 5 
खट्वा क्षेपे ॥२।११२५॥ 88008 


खट॒वा ११॥ क्षेपे ७।१॥ प्रनु०--क्तेन, द्वितीया, तत्पुरुष:, सुप्‌, सह सुपा, 
समास: ॥ प्र्य:--द्वितीयान्त: खट्वाशब्द: क्षेपे गम्यमाने क्तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
समस्यते, तत्पुरुषश्व समासो भवति || उद्ा० --खट्वारूढो<यं दुष्ट: । खट्वाप्लुत: ॥॥ 

भाषार्थ:-- [ क्षेपे ] निन्दा गम्यमान हो, तो [ खट्वा] द्वितीयान्त खट्वा शब्द 
बतान्‍्त सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है, शोर वह्‌ तत्पुरुष समास होता है ॥॥ 

उदा०--खट्वाहढो5यं दुष्ट: (बिना गुरुजनों की श्राज्ञा के ही यह दुष्ट 
गृहस्थ में चला गया) । खट्वाप्लुतः (कुमार गामी हो गया) ॥। विद्या पढ़कर गुरु से 
श्राज्ञा लेकर गृहस्थाश्रम में प्रवेद करना चाहिये । जो ऐसा नहीं करता वह निन्‍्दा का 
पात्र है । उसी को यहां 'खट्वारूढ:' कहा है,सो यहाँ क्षेप गम्यमान है ।॥ यहाँ विग्रह- 
वाक्य से क्षेप को प्रतीति नहीं होती, भ्रत: यहाँ विभाषा का सम्बन्ध श्रधिकार श्राते 
हुये भी नहीं बेठता । भ्रतः यह्‌ भी नित्य समास है ॥ 

सामि ॥२।१।२६।। तंत्युद्प: 


सामि गअ्र७ ॥। प्रनु०--क्तेन, तत्पुरुष., विभाषा, सुपू, सह सुपा, समास: ॥ 

श्रर्थ:-- सामि इत्येतदव्ययम्‌ क्तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन स मस्यते, तत्पुरुष- 
इच समासों भवति ॥ उदा०--सामिकृतम्‌ । सामिपीतम । सामिभुक्तम्‌ ॥ 

भाषार्थ:-- [ सामि] सामि इस श्रव्यय शब्द का क्‍्तान्‍्त समर्थ सुबन्त के साथ 

विकल्प से समास होता है, भ्रोर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ यहाँ भी सामि शब्द 

के भ्रव्यय होने से 'द्वितीया' पद का सस्बन्ध नहां बेठा है ॥ उदा०---सामिकृतम्‌ 
(भ्राघा किया हुझा) । सामिपीतम्‌ । सामिभुक्तम्‌ ।। जअगन 
काला; ॥२। ११२७॥॥ (+7०॥ 


काला: १।३॥ श्रनु०--क्तन, द्वितीया, तत्पुरुष, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
समास; ॥ श्रथं।--कालवाचिनो द्वितीयान्ता: छब्दा: क्तान्तेन समर्थन सुबन्तेन सह 
विभाषा समस्यन्ते,तत्पुरुषश्व समासो भवतति॥ अनत्यन्तसंयोगार्थमिदं बचनम्‌ ,अत्यन्त- 
संयोगे ह् त्तरसूत्रेण क्रियते ॥ उदा०--श्रहरतिसुता मुहूर्त्ता: । अहस्सर्ड क्रान्ताः 
राग्यतिसूता मुहूर्ता: ॥ रात्रिसड्क्रान्ता:। मासप्रमितद्चन्द्रमा;, मास प्रमातुमा रब्घ: 
प्रतिपच्चन्द्रमा इत्यथ: ,। 


5 ६६ भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ प्रथम: 
भाषार्थ:-- [ काला: ] कालवाचो द्वितीयान्त शब्द का क्तान्त समर्थ सुबन्त के 
| साथ विकल्प से समास हो जाता है, और वह तत्युरुष समास होता है ॥ भ्रनत्पन्त- 
| संयोग में समास हो जाये, इसलिये यह सूत्र है । श्रत्यन्तसंयोग में तो श्रगले सूत्र से 
समास प्राप्त हो था । उदाहरणों में अ्रतत्यन्तसंयोग कंसे है, यह परिशिष्ट में देखें ॥। 
यहाँ से 'काला:' की झ्नुवृत्ति २११२८ तक जायेगी ॥ 


हत्पुद्दप प्रत्यन्तसंयोगे व ॥२। १२८॥ 


अत्यन्तसंयोगे ७।१॥॥ च भ्र० ॥। स०--भरत्यस्तः संयोग: अत्यच्तसंयोग:, तस्मिन्‌, 
कर्म घारयतत्पुरुष: ॥ श्रनु०-काला:, द्वितीया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ू, सह सुपा, 
समास: ॥। श्रथ्थ:--अरत्यन्तसंयोग:--कृत्स्नसंयोग:, तस्मिन्‌ गम्यमाने कालवाचिनो 
ह्वितीयान्ता: छाब्दा: समर्थन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च॒ समासो 
भवति ॥| उद्दा०--मुहूर््तं सुखम्‌ --मुहूर्त्तसुखम्‌ । सर्वेरात्रकल्याणी । संबेरात्रशोंभना ॥ 
भाषार्थ: - [ भ्रत्यन्तसंयोगे ] श्रत्यन्त संयोग गम्यमान होने पर [च] भी 
कालवाचो द्वितीयान्त शब्दों का समथ सुबन्तों के साथ विकल्प से समास होता है। 
अ्रत्यन्त संयोग से श्रभिप्राय लगातार संयोग से है |+ 
उदा०-महूर्न सुलम्‌--महर्त्तसुखम्‌ ( मुहूर्सभर सुख्ल ) । सबंरात्र कल्याणी 
“>सर्वरात्रकल्याणी (कल्याणप्रद सारी रात) | सर्वरातजज्ञोभना ( सुन्दर सारी रात)। 
स्वरात्रि छाब्द से यहाँ अरह: सर्वेकदेशसं ० (५।४॥८७ ) ते समासान्त श्रच्‌ प्रत्यय होकर 
0] व्ीया 'सबवंरात्र' बना है ॥ 
नत्पद्नाप तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ।२। ११२६॥ 

9 तृतीया १११॥ तत्कृत लुप्ततृतीयान्तनिर्देश: ॥। अ्रर्थेन ३॥१॥ गुणवचनेन ३।१॥ 
स०--तेन कृतम्‌ तत्कृतम्‌, तुतीयातत्पुरुष: । ग्रुणमुक्तवान्‌ गुणवचन:, तेन, (उपपद) 
तत्युरुष: ॥ झनु ०--तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥  प्लर्थ;-- तृतीयान्‍्तं 
सुब्रन्तं तत्कृतेन ->तृतीयान्तार्थकृतेन गुणवचनेत्र, श्रथ॑शब्देन च सह समस्यते, तत्पुरुषश्च 
समासो भवति।| उदा०-शडकुलया खण्ड:--शडकुलाखण्ड: । किरिणा काण:->किरि- 
काण: । भ्रर्थशब्देत --धान्येन अर्थ: -धान्यार्थ: | 

भाषार्थ:-- [ तृतीया ] तृतीयान्त सुबन्त [तत्कृतार्थेत गुणवचनेन] तत्कृतर- 
तृतीयान्‍्ताथे कृत गुणवाची शब्द के साथ, तथा श्रथे दब्द के साथ समास को प्राप्त 
होता है भौर वह तत्पुरुष समास होता है ।। 

विशेष:-- जिसने पहले गुण को कहा था, क्षिन्तु श्रब तद्वान्‌ द्रव्य को ही कहता 
है, उप्ते 'गुणवचन” कहते हैं । जंसे कि उदाहरण में खण्ड तथा काणशब्द क्रमशः खण्डन 
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(तोड़ना ) तथा निमीलन (बन्द करना) गुण को पहले कहते थे, किन्तु श्रब 'खण्ड- 
गुण' श्र्थात्‌ खण्ड है गुण जिसका, तथा 'काणगुण' काण है गुण जिसका, उस द्रव्य को 
कहते हैं । सो खण्ड श्रोर काण गुणवचन शाब्व हैं । यहाँ खण्डगुणो5स्यास्तीति, काण- 
गुणोःस्यास्तीति इस श्रर्थ में खण्ड तथा काण दाब्द से मतुप्‌ प्रत्यय ( ५।२।&४ से ) 
श्राया था, पर उसका गुणवचनेम्यो मतुपो लुकू ( ५२६४ वा० ) इस वातिक से 
लक हो जाता है ॥ तत्कृतार्थेन, यहाँ महाभाष्यकार ने योगविभाग किया है, श्रर्थात्‌ 
“तत्कृतेन' को गुणवचनेन का विद्येषण मानता है, एवं 'अर्थेत” इसको झलग माना है। 
सो श्र हुआ--“अथ शब्द के साथ भी समास होता है”, जिसका उदाहरण है-- 
'धान्यार्थे:'। तत्कृत का श्रर्थ हुआ - तुतीयान्तार्थकृत । जंसे कि उदाहरण में जडः कुलया 
(सरोते से), किरिणा (बाण से ) तुतीयान्त हैं, सो तत्कृत ही खण्डत्व (टुकड़ा ) 
एवं काणत्व (काना) है, भ्रत: यहाँ समास हो गया है ॥ उदा०- झड़ कुलाखण्ड: 
(सरोते के द्वारा किया हुआ खण्ड--ट्कड़ा) । किरिकाण: (बाण के हारा काना 
किया) । धान्याथे: (घाम्य से प्रयोजन ) ।। 


ऑल 'तृतीया” की श्रनुवृत्ति २।१।३४ तक जायगो ।॥ रा क्षदुद्र शा कर्बा 
2 “पृबंसदृशसमोनार्थंकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्ण: ॥२।१३॥०॥ भमद #्षीपण 
क््ल्कृनो 
पूर्वसदुश'* इलक्षण: ३३३॥ स०--पृर्वसदृश० इत्यत्रेतरेतरयोगढ्र भि ॥ श्रनु०-- 
तुतीया, तत्पुरुष;, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समास: ॥ श्रर्थ:-- तृतीयान्तं सुबन्तं पूर्व, 
सदृश, सम, ऊनार्थ,कलह, निपुण, मिश्र, इलक्षण इत्येते: सुबन्तेः सह विभाषा समस्यते, 
तत्पुरुषरच समासों भवति ॥ उदा०-मासेन पूर्व:--मासपूर्व:, संवत्सरपूर्व:। मात्रा 
सदुशः--मातुसदुशः,अ्रातृसदुशः । मात्रा सम;--मातृसम: ॥ ऊनार्थे-- कार्षापणेन ऊन 
रूप्यं --कार्षापणोनम्‌ रूप्यम्‌,कार्षापणन्यूनम्‌ ॥ वाचा कलह:-- वाक्‍्कलह:,भ्रसिकलहः । 
वाचा निपुण;--वाद्मनिपुण:, विद्यानिपुण; | गुडेन मिश्र:--गुडमिश्र:, तिलमिश्र: । 
आचारेण इलक्षण:--आचारइलद्षण: |। 
भाषाथे:--तृतीयान्त सुबन्त का [ पूर्वंसदृशसमोनाथंकलहनिपुणमिश्रइलक्षण: ] 
पूर्वादि सुबन्तों के साथ विकल्प से समास हो जाता है,भ्रौर वह तत्पुरुष समास होता है।। 
उदा०---मासपूर्व: (एक मास पूर्व का), संवत्सरपूर्व:। मातृसदृज्ः (साता के 
तुल्य), श्रातुसदुशः । मातृसमः (माता के समान ), भ्रातृसमः । ऊनार्श में--कार्षा- 
पणोनं रूप्यम्‌ (कार्षापण से कम रुपया), कार्षापणन्यूनम्‌ । दाक्कलह: (वाणी के द्वारा 
भंगड़ा), प्रसिकलह: (तलवार से लड़ाई ) ।. वाह निपुणः: (वाणी में निपुण), 
विद्यानिपुण: । गुडमिश्र: (गुड़ मिलाया हुआ), 'तिलमिश्र: । श्राचारइलक्षण: (झ्राचार 
से भ्रच्छा) ।। 


१६८ प्रष्टाध्यायी प्रथ मावृत्तो [प्रथम: 


वगीया तलुक्प कत्‌'करणे छृता बहुलम्‌ ।।२।१॥३१॥ 


कत्तुं करणे ७१॥ कृता ३॥१॥ बहुलम्‌ १॥१॥ स०-+कर्त्ता च करणं च ककत्तुं- 
करणम्‌, तस्मिन्‌, समाहा रद्वन्द्र: ॥ प्रनु०--तृतीया, तत्पुरुष:, सुप [सह सुपा, समास: ॥ 
श्रर्थ:--कर्तरि करणे च या तृतीया तदल्तं सुबन्त॑ समर्थेत कृदन्‍्तेत सुबन्तेन सह बहुल॑ 
समस्यते, तत्पुछ्बवश्व समासो भवति ॥ उद्ा०--प्रहिना हत:>-अहिहतः, वृकहतः । 
करणे -दात्रेण लूतं->दात्र॒लूनम्‌ू, परशुना छिन्न:ः--परशुछिन्न,, नखेनिभिन्न:-- 
नखनिभिन्न; ॥। 

भाषाथे:-- [कर्तृं करण ] कत्त्‌, वाची ओर करणवाची जो तुतीयान्त सुबन्त, वे 
समर्थ [कृता] कूदन्त सुबन्त के साथ [बहुलम्‌ ] बहुल करके समास को प्राप्त होते 
हैं, श्र बह तत्पुरुष समास होता हैं ॥। 

उदा०--अश्रहिना हतः, में हननक्रिया का कर्त्ता भ्रहि है। उंस ब्नहि कर्ता में तुतीया 

कत्तुं करणयोस्तृतीया (२।३।१८) से हुई है, प्रतः यह कत्त, बाची ही हे ॥। वात्रेण 
लूनः, में लवन क्रिया का करण कारक दात्र हे । सो यहाँ पूर्वोक्त सूत्र से करण कारक 
में तृतीया है, श्रत: यह करणवाची है ॥| हतः इत्यादि कत-प्रत्ययान्त हैं, 'क्त' की 
क्रंदतिक (३।१।६३) से कृत्‌ संज्ञा हो गई ॥ 

भ्रहिना हृतः-- भ्रहिहृतः ( सांप के द्वारा मारा हुआ ), वृकहतः । करणे-- 
दात्रेण लूनं>-दवात्रलूनम्‌ ( दरांती से काटा हुआझ्ला), परशुना छिस्न:->परशुछिम्तः 
(कुल्हाड़ी से काटा हुआ), नखेतिर्भिन्‍्त:->नखनिर्भिन्‍्तः (नाखूनों के द्वारा तोड़ 
कर निकाला हुआझ्ला) ॥ 

विशेष--बहून्‌ श्रर्थान्‌ लातोति बहुलम॒, जो बहुत श्रर्थों को प्राप्त करावे, उसे 
“बहुल'कह॒ते हैं | जो कि चार प्रकार का होता है। जिसका लक्षण निम्न प्रकार है-- 

क्वचित्‌ प्रवृत्ति: क्वचिदप्रव्‌ त्तिश, क्वचिद्‌ विभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधघा समीक्ष्य, चतुविधं॑ बाहुलकं॑वदन्ति ॥। 
श्र्थात्‌ कहीं पर विधि न प्राप्त होते हुये भी कार्य होना,कहीं विधि प्राप्त होने पर 

भी कार्य न होना,कहों बिकल्प से होना,तथा कहीं श्रौर ही हो जाना, यह चार प्रकार 
का'बहुल देखने में श्राता है। सो जहाँ-जहाँ बहुल हो,वहाँ ऐसे ही कार्य जानना ।। 

यहाँ से 'कत्त्‌ करणे' की भ्रनुवृत्ति २१३२ तक जायेगी ॥ 


क्वीया म्क््ुष फल्ये रधिकाथवचने ॥२। ११३ २।॥। 
कृत्ये: ३३३॥ अधिकार्थवचने ७।१॥ स०--प्रधिकः ( प्रध्यारोपितः ) श्र्षः 
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अधिकार्थ:, तस्य वचनम्‌ अधिकार्थवचनम्‌,षष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्रनु०-करत्तुं करण, तृतीया, 
तत्पुरुष,, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समाप्त: ॥ श्र्थ:--कत्तु वाचि करणवाचि तृतीया- 
न्तं सुबन्तं समर्थ: कृत्यसंज्ञऊप्रत्ययान्ते: सुबन्ते: सह अधिकार्थेवचने गम्यमाने विभाषा 
समस्यते, तत्पुरुषरच समासों भवति ॥ उद्ा०--का्क; पेया --काकपेया नदी; शुना 
लेह्य:-*इवलेह्य: कूप: | करणे-वाष्पेण छेद्यानि--वाष्पछेद्यानि तृणानि; कण्टकेन 
सज्चेय:--कण्टकसज्वेय ओदन: ॥ 

भाषार्थ: --कर्त्तावाची तथा करणवाची जो तृतोयान्त सुबन्त,बह समर्थ [कत्ये:] 
कृत्यप्रत्ययान्त सुबन्तों के साथ विकल्प से [ग्रधिकार्थवचने ] श्रधिकार्थथचन गम्यमान 
होने पर समास को प्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है ॥ 

किसी की स्तुति या निन्‍दा में कुछ बढ़कर झ्मधिक बात बोल देना 'अ्रधिकार्थ- 
वचन' होता है । पेया लेह्य: इत्यादि में यत्‌ श्रौर ण्यत्‌ प्रत्यय हुए हैं, सो कृत्याः 
(३११६५) से छत्यसंज्ञक हैं ॥ 


उदा०--काके; पेया >>काकपेया नदी (इतने थोड़े' जलवाली नदी, जिसे कौए 
भी पी डालें ), शुना लेह्यः--इवलेह्यः कूप: (कुत्ते के चाट जाने योग्य क्झ्रा, भर्थात्‌ 
समीप जलवाला ) । करण में--वाष्पेण छेद्यानि--वाष्पछेद्यानि तृणानि (भाष से 
भी टूट जानेवाले कोमल तिनके ) ; कण्टकेने सड्चेय:--कण्टकसड्चेय झ्रोदनः ( इतने 
थोड़े चावल, जो कांटे से भो हकट्ठे हो जायें)॥ 


ऊपर के दो उदाहरणों में कर्त्ता में तृतीया है, और तिन्‍्दा में भ्रधिकार्यंवचनता 

है | तथा पिछले दो उदाहरणों में करण में तृतीया है,और प्रशंसा में श्रधिकार्थवचनता 
है, ऐसा समझना चाहिये ॥ व्तीगा व्राश्ा हब | 
अस्नेन व्यञज्जनम्‌ ॥२।१।३३॥ ८ 9 
अ्न्नेन ३।१॥ व्यडजनम्‌ १॥३॥ श्रनु०--तृतीया, तत्पुरुष,, विभाषा, सुप, सह 
सुवा, समास: ॥ प्रथें:--व्यञ्जनवाचि तृतीयास्त सुबन्तं अ्रन्नवाचिता समर्थेत सुबन्तेन 


सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥| उद्ों०--दघ्ना उपसिक्त ओदतः 
स्ल्दष्योदन:; क्षीरोदन: ॥ 


भाषार्थ:--][ व्यज्जनम्‌ ] ध्यण्जनवाची तुृतीयान्त सुबन्त [भ्रन्नेन] श्रस्तनवाची 

१. वस्तुतः इतने थोड़े १. वस्तुतः इतने थोड़े जलवाली नदी हो ही नहीं सकती, जिसे कोए हो पी हो ही नहीं सकती, जिसे कोए ही पी 
जायें। यहाँ ऐसा कहना ही झधिकाथंवचनता है | इसी प्रकार और उदाहरणों में भी 
समझें । 


सर 


कि ७० प्रष्टाघ्यायी-अ्रयमावृत्तो [प्रथम: 


समर्थ सुंबन्त के साथ विकल्प से ससास को प्राप्त होता है, प्रोर वह तत्पुरुषः समास | 
होता है ॥। ॥ 
उदा ०--दध्ना उपसिक्त ओदनः--दध्योदन: (वही मिला हुश्ला चावल); | 

क्षीरौदनः ॥। दध्योदन: में यणादेश, तथा क्षीरौदन: में वृद्धिरेचि (६१८५) से वृद्धि 
एकादेश हुआ है ॥। 
| 


तृबीया तत्पुरूष भक्ष्येण सिश्वीकरणम्‌ ॥ २।१।३४।॥ 


भक्ष्येण ३४१॥ मिश्रीकरणम्‌ १॥१॥ श्रनु ०--तृतीया, तत्पुरुष,, विभाषा, सुप्‌, 
सह सुपा, समास: ॥ श्रथे:--मिश्रीकरणवाची तृतीयान्‍्तं सुबन्तं भक्ष्यवाचिना समर्थेत्त 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासों भवति ॥ उदा०--ग्रुडेन मिश्रा 
घाना: --ग्रुडघाना:; ग्रुडपृथ का; ॥। 


भाषाथे;-- मिश्रीकरणम्‌ ] मिश्रीकरणवाची तृतीयान्त सुबन्त [मभक्ष्येण 
भक्ष्यवाची समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है; श्रोर वह॒तत्पुरुष समास 
होता है ॥ 
उदा०-शुडेन सिश्रा धाना:--गुडघाना: (गुड़ मिले हुए धान-गुडधानी ); 
गुडपृथुका: (गुड से मिला हुश्ना च्यूड़ा--भक्ष्मविशेष) ॥ 
यदुचां तलुऋष चतुर्थों तदर्थाथंबलिहितसुखरक्षिते: ॥२।१।३५॥ 
८ चतुर्थी (।१॥ तदर्थार्भवलिहितसुख रक्षितें: ३।३॥ स०-तस्मे इदम तदर्थम्‌, 
चतुर्थीतत्पुरुष: ॥ तदर्श च ग्र्थश्व बलिइच हितज्च सुखज्च रक्षितञ्च तदर्थार्थवलि- 
हितसुखरक्षितानि, तैं:, इतरेतरयोगढ्वन्द्र: ॥ भ्रनु ०-- तत्पुरुष, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, 
समास: ॥ श्रथ:--चतुथ्य॑न्तं सुबन्तं तदर्थ, प्र्थ, बलि, हित, सुख, र क्षत इत्येतेः 
समर्थे: सुबन्ते: सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुघश्व समासों भवति ॥ 'तद्‌” इति पदेन 
चतु्थ्य॑न्तस्यार्थ: परामृइ्यत्ते | तदर्थेन प्रकृतिविकारभावे समास इष्यते॥ उदा०-तदर्थ- 
यूपाय दारु-न्यूपदारु;। कुण्डलाय हिरण्यम्‌ ज-कुण्डलहिरण्यम्‌ । अर्थ '- ब्राह्मणार्थ 
पय:, ब्राह्मणार्था यवागू: | बलि-इन्द्राय बलिः--इन्द्रबलि:, कुबेरबलि: । हित- 
गोम्यो हितं--गोहितम्‌ । सुख-गोस्यः सुखं -- गोसुखम्‌; अब्वसुखम्‌ । रक्षित-पुत्राय 
रक्षितम्‌--पुत्ररक्षितमू; अव्वरक्षितम्‌ |। 
भाषार्थ:--[ चतुर्थी ] चतुर््यंन्‍्त सुबन्त [ तदर्थार्भवलिहितसुख रक्षिते: ] तदर्थ 


१--'पर्थ” शब्द के साथ नित्यसमास बातिक (२।१॥३५) से कहा है, भ्रतः 
ब्राह्मणार्थ' का विग्रह नहीं दिखाया है ॥ 


क| ] द्वितीयोष्ष्वाय: १७१ 


तथा श्रर्थ बलि हित सुख रक्षित इन समर्थ सुबन्तों के नाथ विकल्प से समास को 
प्राप्त होता है, श्लौर वह तत्पुरुष समास होता है ।॥ 

उदा० --तदर्थ' (यहां विकार का भ्रकृति के साथ समास इष्ट है )- यूपाय 
दारु न्यूपदार ( खम्भे के लिए जो लकड़ी ), कुण्डलाय हिरण्यम्‌ -- कुण्डलहिरिण्यम्‌ 
(कुण्डल के लिए जो सोना) । श्रयें--ब्ाह्मगार्थ पयः ( ब्राह्मण के लिये दूध ), 
ब्राह्मगार्था यवागू: (ब्राह्मग के लिये लप्सी) । बलि--इन्द्रायथ बलि:->इन्द्रबलि: 
(इन्द्र देवता के लिये जो बलि), कुंबेरबलि: । हित--गोम्यो हिंतं--गोहितस्‌ (गायों 
के लिये जो हित) | सुख-गोभ्य: सुखं -- गोसुखम्‌ (गायों के लिये जो सुख ), श्रदव- 
सुखम्‌ । रक्षित--पुत्राय रक्षितम्‌--पुत्ररक्षितम्‌ (पुत्र के लिये रक्षित ),भ्रइवरक्षितम्‌ ।' 

पञ्चमी भयेन ॥२ ११३६॥ पद्ढ तत्पुरतर 

पञ्वमी १॥१॥ भयेन ३॥१॥ श्रनु ० -- तत्पुरुष;, विभाषा, सुप, सह सुपा, 
समासः ॥ श्र: -- पज्चम्यन्तं सुबस्तं भयशब्देन समर्थन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्पते,तत्पुरुषश्च समासों भवति॥ उद्ा०-वृकेम्यों भयम्‌--वृकभयम्‌, चौरभयम्‌ ॥। 

भाषार्थ: -- [ पञ्चमी ] पञ्चम्यन्त सुबन्त समथ [भयेत ] भयहाब्द सुबन्त के 
साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, शोर वह्‌॒तत्पुरुष समास होता है ॥ 
उदा 9--बुकेम्यो भयम्‌--वृकभयम (भेड़ियों से भय), चौरभयम्‌ ।। 

० ( ) फ्ै 4प्रोट, 


यहाँ से 'पञ्चमी' की श्रनुव॒त्ति २११३८ तक जायेगी ॥। 


फ्व्रा तेत्पए| भ्रपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्ते रल्पश: ॥२१११३७।। 22228 


अपेतापोढ्मुक्तपतितापत्रस्ते ३।३॥ अल्पशः झ० ॥ स०--श्रपेतापोढ ० इत्यत्रेत- 
रेतरयोगढ्वन्द्र: ॥ श्रनु:--पञ७चमी, तत्पुरुष,, विभाषा, सुपू, सह सुपा, समास: ॥। 
श्र: - अल्पं पञ्चम्यन्तं सुबन्तम्‌ अपेतत, अपोढ, मुक्त, पतित, अपत्रस्त इत्येते: समर्थों: 
सुबन्ते: सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥। डदां०--दुःखाद अझपेत: 
-दुःखापेत:, सुखापेत: । घनाद अ्रपोढ:->धनापोढ: | दुःखाद्‌ मुक्त:--दुःखमुक्त: । 
स्वर्गात्‌ पतित:--स्वगंपतित: ॥ तरज्भाद्‌ भ्रपत्रस्त:--तरज़ूपत्रस्त: ॥ 

भाषार्थ;-- [अल्पद: ] ्रल्प पञ्चम्यन्त सुबन्त [अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्ते: ] 
अ्रपेत, श्रपोढ, मुक्त, पतित, श्रपत्रस्त इन समर्थ सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को 
प्राप्त होता है, श्रौर वह्‌॒तत्पुरुष समास होता है ।। सूत्र में“प्रल्पश: कहने का श्रभिप्राय 
यह है कि--अ्रल्प थोड़े ही पड्चम्यन्त सुबन्तों का समास होता है, सब पडञ्चस्यन्तों 
का नहीं । यथा प्रासादात्‌ पतित: इस पञ्चम्यन्त का समास नहीं होता है ॥ 


उदा० --दुःखापेत: (दुःख से दूर), सुखापेत: । घनापोढ: (घन से बाधित) । 


| ७२ प्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ प्रथमः 


बु:खतुक्तः (दुःख से छूट गया) । स्वर्गंपतितः (स्वर्ग से गिरा हुआ) । तरज्जापत्रस्तः 


(तरज्ों से फेंका हुम्रा) ॥ पद्ञमी त्ल्प़्रूष 
सतोक-अक्तिक दूर स्तोकान्तिकदूरार्थ कुच्छाणि क्तेन ॥२। १।३८॥ 


स्तोकान्तिकदूरार्थकच्छाणि १।३॥ क्तेन ३३१॥ स०--स्तोकश्च प्रन्तिककच 
दूरूचेति स्तोकान्तिकदूरा:, तेउर्था: येषां ते स्तोक।न्तिकदृरार्था:, स्तोकान्तिकदूरार्थादच 
कच्छूञ्च तानि स्तो :-*कृच्छाणि,बहुब्री हिग भेंत रेत रयो गद्वन्द्र:॥ प्रनुए-पड्चमी, तत्पुरुष:, 
विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समास: ॥ श्रर्य:- स्तोक, अन्तिक, दूर इत्येवमर्था: शब्दाः 
#च्टूराब्दरच पञ्चम्यन्ता: क्तान्तेन समर्थेन सुबस्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्पुरुष- 
इच समासों भवति ॥ उदा०--स्तोकाद मुक्त:--स्तोकान मुक्त: ; प्रल्पान्मुक्त: । अन्ति, 
काद्‌ प्रोगत:-> ्रन्तिकादागत:, अभ्याशादागतः ॥ दूराद्‌ प्रागत:-- दूरादागत:, 
विध्रकृष्टादागत: । कृच्छाद्‌ मुक्त; +-कच्छानमुक्त:; कृच्छाद लब्ध:--क्च्छाल्‍लब्घ: ॥। 


भाषार्थ:---[ स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छाणि ] स्तोक भ्रन्तिक पश्रौर दूर प्रर्थवाले 
पडजु्चम्यन्त सुबन्त,तथा कृच्छ शब्व जो प्चम्यन्त सुबन्त, उनका समर्थ कतान्‍्त सुबन्त 
के साथ विकल्प से समास होता है, और वह्‌॒तत्पुरुष समास होता है ।। समासपक्ष 
में सुपो घातु० (२४७१) से जो पञ्चमी का लुक्‌ प्राप्त था, उसका पञरू्चम्या: 
स्तोकादिभ्य: (६।३।२) से श्रलुक्‌ प्र्यात्‌ लुक नहों हुआ । समास होने से यही 
लाभ हुश्ना किएकपद तथा एकस्वर हो गया ॥। स्तोकान्मुक्तः, में द्‌ को न्‌ यरोउनु- 
तांसिके० (५।४।४४) से हुझ्ना है। दूरादागत:, में तू को व्‌ भालां जशोन्ते (५॥२॥ 
३६) से हो गया हे ॥ 
उदा०--स्तोकान्मुक्तः (थोड़े से ही छूट गया), भ्रल्पानमुक्तः । प्रन्तिकादागतः 
(समीप से श्राया हुश्ना), भ्रस्याज्ञादागतः (पास से श्रापा हुआ ) । दूरादागतः (दूर से 
प्राया), विश्रक्ृष्टादागतः । कुच्छानूमुक्त: (थोड़े से छूट गया), कृच्छाल्लब्ध: ।। 


ज्मप्नग्रीः तत्युस्तत सच्तमी जष्ड: ॥२३/३६॥ 


सप्तमी ११॥ शौप्डे: ३॥३।। श्रनु७--तत्पुरुष,, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
समासः ॥ श्र्ण:-सप्तस्यन्तं सुबचन्तं शौण्डादिश्रि: समर्थ: सुबन्तें: सह विकल्पेत समस्यते, 


तत्पुरुषश्च॒ समासों भवति ॥ उदा०--पक्षेषु शौण्ड:--प्रक्षशौण्ड: । अक्षघूत्ते; । 
अक्षकितव: ॥| 


भाषार्थ:--[ सप्तमी ] स्प्तम्थन्त सुबन्त [ शोण्डे:] श्ञोण्ड इत्यादि समर्थ 
सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, भोर वह तत्पुरुष समास होता 
है ॥। शोण्ड में बंहुवचन निर्देश होने से यहाँ ज्ञोण्शाविगण लिया गया है ॥ 


ड| ] द्वितीयो5घ्याय: १७३ 


उदा०--भ्रक्षशौण्ड: (झ्यूत-क्रीडा में चतुर )। अक्षघूर्स: | प्रक्षकितवः ॥ 

यहाँ से 'सप्तमी' की श्रनुवृत्ति २/१।४७ तक जायेगी ॥ तत्पर बट 

॥ सर मेपकाशाओ हि थप्ठमी तर 

पकक्‍वबन्ध३इच ॥२।॥१।४०॥ ठ 

सिद्धशुष्कपक्वबन्धे:३॥३॥ च अ० ।॥। स०--सिद्धशुष्क० इत्यज्रेतरेत रयोगढन्द्र: ॥ 
प्रनु०--सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समास:॥ श्र्थ:-- सिद्ध शुष्क 
पकवर बन्ध इत्येतै: समर्थों: सुबन्‍्तें: सह सप्तम्यन्तं सुबन्त॑ विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुष- 
इच समासों भवति ॥ उबा०-ग्रामे सिद्ध/--ग्रामसिद्धः, तगरसिद्धः। श्रातपे शुष्क: 
--आतपशुष्क:, छायायां शुब्क:--छायाशुष्क: । स्थाल्यां पक्‍्व:--स्थालीपक्व: । यूपे 
बन्ध:>-यूपबन्ध:, चक्रबन्ध: | 

भाषार्थ:-- [ सिद्धशुष्कपक्ववन्धे:] सिद्ध, शुष्क, पकव, बन्ध इन समर्थ सुबम्तों 
के साथ [च] भी सप्तम्यन्त सुबन्त का विकल्प से समास होता है, श्र वह॒तत्पुरुष 
समास होता है ॥ 

उदा०--प्रामसिद्ध: (ग्राम में बना), नगरसिद्ध: | आतपशुष्क: (धूप में सूखा 
हुआ), छायाशुष्क: । स्थालीपक्वः (बटलोई में पकाया हुआ) । यूपबन्ध: (यज्ञ के 
खस्भे में बाँधा हुआ), चक्रबन्धः (चक्र में बाँघा हुआ) । भ् फ़ी वापज 

ध्वाइक्षेण क्षेपे ॥२।१।४१॥ ८५ 5 

ध्वाइक्षेण ३३१॥ क्षेपे ७१॥ श्रनु०-सप्तमी,तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
समास: ॥ श्रथ:--सप्तम्यन्तं सुबन्त॑ ध्वाइक्षवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह क्षेपे गम्य- 
माने विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समात्तों भवति ॥ उद्ा०--तीर्थे ध्वाइक्ष इव-> 
तीथंघ्वाइक्ष:, तीर्थे काक इब"-तीर्थकाक:, तीर्थवायसः ।॥ 

भाषार्थ:--सप्तस्यन्त सुबन्त [ध्वाइक्षेण ] ध्वाड क्ष -- (कौश्रा)बवाची समर्थ 
सुबन्त के साथ [क्षेपे ] क्षेप-- निन्‍दा गम्यमान होने पर विकल्प से समास को प्राप्त 
होता है, और बह तत्पुरुष समास होता है ॥ 

उदा०--तीर्थध्वाडः क्षः (जेसे कौश्रा एक स्थान पर नहीं रह सकता, उसी 
प्रकार जो छात्र एक स्थान पर न पढ़कर यत्र-तत्र सर्वत्र पढ़ता फिरे, वह तीर्थ- 
घ्वाइः क्ष:' कहलाता हे ), तीर्णकाक:, तीर्थवायस: ।। गा, 2-99 

क॒त्येऋ णे ॥२।१।४२॥ र४4 | कि 


कृत्य: ३३३॥ ऋणे ७११॥ श्ननु०--सप्तमी, तत्पुरुष,, विभाषा, सुप, सह सुपा, 
समास: ॥ प्रथ:--सप्तस्यन्तं सुबन्तं हृत्यप्रत्ययान्तें: समर्थ: सुबन्ते: सह ऋणे गम्य- 


१. विद्यार्थी का यत्र तत्र भागना ही यहाँ क्षेप है ॥ 


न] अष्टाध्यायी-श्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


माने विभाषा समस्यतें, तत्पुरुषश्च समासों भवति || उदा०--मांसे देयम ऋणं ++ 
मासदेयम्‌ ऋणम्‌ । संवत्स रदेयम्‌, व्यहदेयम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--सप्तम्थन्त सुबन्त [कृत्यें:] कृत्यप्रत्ययान्त समर्ण सुबन्तों के साथ 
[ऋणे ] ऋण गस्‍्यमान होने पर विकल्प से समास को प्राप्त होता है, श्रौर वह 
तत्पुरुष सम्रास होता है ॥। 


उदा०--मासे देयम्‌ ऋण --मासदेयम ऋणम्‌ (सहीने भर में चुका दिया 
जानेवाला ऋण) । संवत्सरदेथम्‌, अयहवेयम्‌ |। देयम्‌ में यत्‌ प्रत्यय प्रचो यत्‌ (३॥१। 
€७ से हुप्रा है । सो कृत्या: (३।१।६५) से वह झृत्यसंज्ञक है ॥। 


शाक्री तत्पुछग संज्ञायामू ।२।१।४३॥ 

संज्ञायाम्‌ ७।१॥ अनु ०--सप्तमी, तत्पुरुष:, सुप, सह सुपा, समासः ॥ श्रथे:-- 
सप्तम्पग्तं सुबन्तं संज्ञायां विषये समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासों 
भवति ॥ उदा०--भ्ररण्येतिलका: । अरण्येमाषा: । वनेकिशुका; । वनेबिल्वका: । 
कूपेपिशाचका: ॥| 

भाषार्थ:-- सप्तम्यन्त सुबन्त [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा-विषय में समर्थ घुबन्तों के साथ 
समास को प्राप्त होता है, भ्रौर बह तत्पुर्ष समास होता है ॥ यहाँ महाविभाषा का 
अधिकार श्राते हुये भी नित्य समास ही होता हे । क्योंकि विग्रह-वाक्य से संज्ञा कौ 
भ्रतीति ही नहीं होती है ॥। 

उदा७--अरण्येतिलका: (जड्भली तिल) । श्ररण्येमाषा: (जड़ली उड़द) । 
बनेकिशुकाः (जड्भलो टेसू के फूल) । वचेबिल्वका: (पूवंबत्‌ हो श्र्थ जानें) । कूपे- 
पिद्ञाचका: (यहाँ भी पूबंबत्‌ जानें) ।। सत्र उदाहरणों में हलदल्तात्‌ स्प्तम्था:० 
(६॥३।७) से विभक्ति का श्रलुक्‌ हुआ है ॥ 

शफ़ती /£)0०७ क्तेनाहोराज्राबयबा: ॥२३।१।४४॥ 

क्तेन ३११॥ भ्रहोरात्रावववा: १।३॥ स०--प्रहर्च रात्रिद्च अहो रात्री, तयोर- 
वयवा: अहोरात्रावयवा:, इन्द्वगर्भषष्ठीतत्युरुष: ॥ पश्रनु०--सप्तमी, तत्पुरुष., विभाषा, 
सुप्‌, सह सुपा, समास: ॥ श्रथें:--सप्तम्यन्ता: अहरवयववाचिन: रातव्यवयववाचिनश्च 
छाब्दा: क्तप्रत्ययान्तेन समर्थेत सुबन्तेन सह विभाषा समस्यस्ते, तत्पुरुषश्व॒ समासो 
भवति ॥ उद्ा०--पृर्वाह्न हृतम्‌ --्पूर्वाह्मुतम्‌ , सध्याह्लकृतम्‌ । पूव॑रात्रे कृतम्‌-- 
पूर्व राजकृतम्‌, मध्यरात्रकृतम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ अहोरात्रावयवा: ] दित के भ्रवयववाची एवं रात्रि के भ्रवयववाची 


| ] द्वितीयोष्ष्यायः १७५ 


सप्तम्यम्त सुबन्तों का [क्तेन] क्तान्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता 
है, भौर बह समास तत्पुरुषसंज्षक होता है |॥। 


उदा०--पूर्वाह्हे कृतम्‌--पूर्वाह्हक्ृ॒तम्‌ ( दिन के पूर्व भाग में किया हुआ्ना । 
मध्याह्नक्ृतम्‌ । पूव॑रात्रे कृतम्‌ --पूर्वरात्रकृ तम्‌ (रात्रि के पूर्व भाग में किया हुआ्ना ), 
सध्यरात्रकृतम ।। 


यहाँ से “क्तेन” की श्रन॒वृत्ति २४१४६ तक जाती है ॥ 
तत्र॥२।१।४५॥ श्पप्नमी तव्पु्म| 


तत्र अ० ॥ पश्रनु०--क्त न, सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सखुपा, 
समास: ॥ श्रर्थ--“तत्र' इति सप्तम्यन्तं सुबन्तं क्तप्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्व समासों भवति ॥ उदा०--तत्रभुक्तम्‌ । तत्रपीतम्‌ । 
तत्रकृतम्‌ ॥ 


भाषा :--[ तत्र ] 'तत्र' इस सप्तम्यन्त शब्द का क्तप्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के 
साथ समास विकल्प से होता है, श्रौर वह समास तत्पुरुषसंज़्क होता है ॥ सम्ास 
होने से एकपद एकस्वर हो जाता है । पक्ष में पृथकू-पृथक्‌ पद भी रहते हैं ॥ 


उदा०--तत्रभुक्तम्‌ ( वहाँ खाया )। तत्रपीतम्‌ (वहाँ पिया )। तन्न कृतम्‌ ॥। 
क्षेपे ॥२।१।४६॥ सप्रमी #ंद्युल्त 


क्षपे ७॥१॥ ब्रनु०-क्तेन, सप्तमी, तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समास॥।॥ 
श्र्थ:--सप्तम्यन्तं सुबन्तं क्तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह क्षेपे गम्यमाने विभाषा 
समस्यते, तत्पुरुषश्च॒ समासो भवति ॥॥ उदा०--अवतप्तेनकुलस्थितं तब एतत्‌ । 
प्रवाहेभूत्रितम्‌ ॥ भस्मनिहुतम्‌ ॥ 


भाषार्थ:---सप्तस्यन्त सुबन्त क्तान्‍्त समर्थ सुबन्त के साथ | क्षेपरे | क्षेप (निन्दा ) 
गम्यमान होने पर समास को विकल्प से प्राप्त होता है,औऔर वह तत्पुरुष समास होता 
है ॥| उदा०--श्रवतप्तेनकुलस्थितं तव एतत्‌ (तपी हुई भूमि में जिस प्रकार नेवला 
प्रस्थिर होकर इधर-उधर भागता है, क्षणभर नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम्हारा कार्य 
है, भर्यात्‌ श्रत्यन्त चड्चल हैं) । प्रवाहेमृत्रितम्‌ (बहते पानी में मूत्र करते के समान 
तुम्हारा किया काम है, श्र्थात्‌ निष्फल है) । भस्मनिहु तम्‌ (भस्म में--राख में 
श्राहुति डालने के समान तुम्हारा काम निष्फल हे) ॥। 


तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ (६॥३।१२) से अवतप्ते इत्यादियों में सप्तमी का अलुक्‌ 


१७६ भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ प्रथम 


हुआ है। नकुलस्थितं इत्यावि क्तान्त शब्द हैं | प्रत्यनत चड्चलता' झादि ही यहाँ 
क्षेप है। कार्यों को श्रारम्भ करके जो धंय से उसे पुरा न कर इधर-उधर भागे, उसके 
लिये यह कहा है ।। 
यहाँ से 'क्षेपे” की श्रनुब॒त्ति २११४७ तक जायेगी ॥। 
मक्ी कर 7५९७ छी. पाजत्रेसंसितादणश्च |२।१।४७॥। 
पात्रेसंमितादय: १॥३॥ च अ० ॥ स०--पात्रेसंमित श्रादियेंषां ते पात्रेसंमिता- 
दयः, बहुब्रीहि: ॥ प्रनु;--क्षेपे, सप्तमी, तत्पुरुष., सुप्‌ू, सह सुपा, सामास: ॥ 
श्रथ:--पात्रेसंमिता: इत्यादय: शब्दा: क्षेपे गम्यमाने समुदाया एवं निपात्यस्ते, तत्पुरुष- 
इच समासो भवति ॥ उदा--पात्रेसंमिता: । पात्रेबहुला: |॥ 
भाषार्थे:--[पात्रेसंमितादय: ] पात्रेश्वंस्तित इत्यादि छाब्द [च] भी क्षेप गम्य- 
मान होने पर समुदायरूप से, ध्र्थात्‌ जंसे गण में पठित हैं, उसी प्रकार निपातन 
किये जाते हैं, भर तत्पुरषसंज्ञक होते हैं ॥॥ चकार यहाँ भ्रवधारण के लिए है ।। 
उदा०-पात्रेध्ंमिता: (भोजन के समय में ही जो इकट॒ठे हो जावें, किसी 
कार्य के समय नहीं) । पात्रेबहुला: ( भोजनकाल में ही जो श्ार्वें, किसी 
नहीं) ॥ कर कार एत्र सर्द /हित- फुशह नव केबलार समन क्षिकारी/ 
60 पूर्वकालेकसवजरत्पुराणनवकेवला: समानाधिकरणेन ॥२।१।४८॥ 


“(४ पूवंकालेकसवंज रत्पुंराणनवकैवला: १॥३॥ समानाधिकरणेन ३॥१॥ स०-- 

(29 पू्वंकाल ० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ समानमधिकरणं यस्य स समानाधिकरण:, तस्मिन्‌, 

बहुब्रीहि: ॥ भ्रनु०--तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सूपा, समास: ॥ श्रर्थ:--वेंकाल, 

एक, सं, जरत्‌, पुराण, नव, केवल इत्येते सुबन्ता स्मानाधिकरणेन सुबन्तेन सह 

विभाषा सामध्यन्ते, तत्युरुषश्च समाल्तों भवति ॥ उदा०--स्नातइचानुभ क्तइच -+ 

स्नातानुभुक्त:, कृष्टसमीकृतम्‌ । एकश्चासौ वेद्यशच --एकवंद्य:, एकभिक्षा | सर्वे च ते 

मनुष्या:--सरवं मनुष्या, स्वेदेवा: | जरंइ्चासौं हस्ती च>"जरदस्ती, जरददव: ॥ 

पुरांणं च तदन्नड्च --पुराणान्नम्‌, पुराणावस्रथम्‌ । नवञ्च तदक्न च+>लनवाप्नम्‌, 
नवांवसथम्‌ । केवलञ्च तदन्न च--केवलाजन्नम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--- पूरवकालेकसवं जरत्यु राणन वकेवला: ] पूबंकाल, एक, स्व, जरत्‌, 

पुराण, नव, केवल इन सुबन्‍्तों का [समानाधिकरणेन ] समानाधिकरण सुबन्त के साथ 

बिकल्प से समास होता हैं, श्रौर वह तत्पुरछुष समास होता है ॥ समानाधिकरण की 

व्याख्या १२।४२ में कर श्राये हैं ॥| यह सूत्र विशेषणं० (२११।५६) का भ्रपवाद है।। 

उदा ८ --स्तातव्चानुभुक्तइच -- स्नातानुभुक्तः ( पहले स्नान किया, पीछे खाया), 
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क्ृष्टसमीकृतम्‌ (पहले खेत को जोता,पोछे बराबर किया )। एकश्चासो वेद्यइच -- एकर्वेद्य: 
(एक ही है, भ्रोर वही वंद्य है ), एकभिक्षा । सर्बे च ते मनुष्या:--सर्वमनुष्या: 
(सब मनुष्य ), सर्वदेवा: । जरंश्चासो हस्ती च--जरठ्धस्ती ( बूढ़ा हाथी ), जर- 
दहवः । पुराणं च तदन्न॑ च--पुराणासन्तम्‌ (पुराना भ्रन्न), पुराणावसथम्‌ ( पुराना 
गृह ) । नवडच तदन्‍्नं च--नवान्नम्‌ (नया अ्रन्‍्न), नवावसथम्‌ । केवलड्च तदन्‍्न॑ 
च+-केवलान्नम्‌ (केवल ग्रन्‍्न ) ॥। जरढस्ती में हू को घ्‌ भागों होउन्यतरस्याम्‌ (५। 
४६१) से हुआझ्ना हैं ॥ 

यहाँ से 'समानाधिकरणेन' की श्रनुवृत्ति पाद के भ्रन्त २।१।७१ तक जाती है ॥ 


दिक्सडखुये संज्ञायाम ॥२। १४६० शप्नप्री तत्पुरुष 


दिक्सझख्ये १२॥ संज्ञायाम्‌ ७/१॥ प०--दिक्‌ च सडूख्या च दिक्‍्सड्ख्ये, 
इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०-समानाधिकरणेन, तत्पुरुष,, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ 
अ्रथ:---दिग्वाचिन: सड्रूयावाचिनशच सुबन्ता: समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
संज्ञायां विषये समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासों भवति ॥ उदा०--पूर्वा चासौ इषुकाम- 
शमी चउ--पूर्वेषुकामशमी, अपरेषुकामशमी । सडरसू्या--पञ्च च॑ ते आंम्रा:-- 
पञ्चाम्रा:; सप्त च ते ऋषय:--सप्त्षंय: ॥ 


भाषारथ:-- [ दिक्‍्सडख्ये | दिज्ञाबाची और संडः ख्यावाची जो सुबन्त वें 
पसमानाधिकरण समर्थ सुबन्त के साथ [ संज्ञायाम्‌ | संज्ञाविषय में सस्ास को भ्राप्त 
होते हैं, श्रोर बह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है ॥॥ 


उदा०--पूर्वा चासौ इषुकामशमी च--पूर्वेषुकामशमी (किसी ग्राम की संज्ञा 

है), प्रपरेषकामशमी | संडरुया- पञ्च च ते झाम्रा:--पञ्चाच्रा: (भ्राम के पाँच 

वृक्ष --संज्ञाविशेष), सप्तर्षयः (सात ऋषि) ।। पूर्वेषुकामशमी में ससमानाधिकरण 

समास होने से तत्पुरुष: समा० (११२४२) से कमंधारय संज्ञा होकर «पूर्वा' को 

पुवत्‌ कमंघारय० (६३४१) से पुबद्भाव हुआ है। भादुगुण: (६।१।८४ ) से 
गुण एकादेश होकर पूवेषुकामशमी बना हे ॥ 

यहाँ से 'दिक्सडख्ये' की श्रनुबृत्ति २१।५० तक जाती है ॥ 


श्पापफ्नी अव्पाद््ना 
तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च ॥२।११५०॥ फ़््प्ी * कल 3० 


तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे७। १॥च ग्र ०॥स०-तद्धितस्या् स्तद्धितार्थ:,षष्ठी तत्पुरुष:। 
तद्धितार्थंइच उत्तरपदञ्च समाहारश्च तद्वितार्थोत्त रपदसमाहारम्‌, तस्मित्‌; समाहारो 


२३ 


भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथमः 


द्न्द्ः ॥॥ प्रनु०--दिक्सडछये, संमानाधिकरणेन, तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
समासः ॥ भ्र्थ:--तड्धितायें >- तद्धितोत्पत्तिविषये उत्त रपदे च परत: समाहारे चामि- 
घेये, दिक्सडूख्ये सुबन्ते समर्थेन समानाधिकरणवाचिना सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते, 
तत्पुरषश्च समासो भवति ॥ उबा०--पूर्व॑स्थां शालायां भवः--पौवं॑द्ञाल:.प्रापरशाल: । 
संडझुख्या--तद्धितार्थें-- पड्चानां नापितानाम्‌ अपत्यम्‌ -- पा्चनापिति: ; पञुचसु 
कपालेषु संस्कृत:--पठ्चकपाल: | दिक्‌-उत्त रपदे-- पूर्वा झ्ञाला प्रिया यस्य ८८ 
प्वेशाल्ा्रियः ॥ सह्रुया-उत्त रपदे--पञ्च गावो धन॑ यस्य स पठ्चगवघनः; पठ्चनाव- 
प्रिय: ॥। समाहारे दिक्शब्दो नास्तीति नोदाहियते । सड्झुया--समाहारे--प७चातां 
पूलानां समाहारः--पञ्चपूली , दश्पूली ; पञ्चानां कुमारीणां समाहार:-- पड्चकुमारि, 
दद्षकुमारि; भ्रष्टानाम्‌ अ्रध्यायानां समाहार:-- अष्टाघ्यायी ॥ 


भाषार्थ:-- [तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे ] तद्धितार्थ का विषय उपस्थित होने पर, 
उत्तरपद परे रहते, तथा समाहार वाच्य होने पर [च] भी दिज्लाबाची तथा 
सड, रूयावाची सुबन्तों का समय ससानाधि करणवाची सुबन्तों के साथ विकल्प से 
समास होता है, भर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ 


हि ०॥ सड॒ख्यापुर्वो द्विगुः ॥२११।५१४७ 


सड्ख्यापूर्व: १।१॥ ढिगुः १११॥ स०--सइख्या पूर्वा यस्मिन्‌ स सड्ख्यापूर्व: 
बहुब्रीहिः ॥ भ्र्ण: तद्धितार्थोत्तरपंदसमाहारे इत्यत्र सहुख्यापूर्वो यः समास: स ब्विगुर 
संज्ञकों भवति ॥ पूर्व॑सूत्रस्यायं शेष:॥॥ उदा०-अत्र पूवेसूत्रस्येवोदाहरणानि बोद्धव्यानि । 
अन्यच्च - पड्चेन्द्राण्यों देवता अस्य स्थालीपाकस्य --पज्चेन्द्रः, दहेन्द्र: ॥ 


भाषार्थ:- तद्वितार्थोत्तरपदसमाहार में जो [सडूख्यापूर्व:] सडः रुपापूव समास 


है, वह [दिगुः] द्िगुसंज्ञक होता है ।। यह सूत्र पूवसूत्र का 'शोष है।। पॉ्चेन्द्र: की 
सिद्धि हम परि० १।२।४६ पर दिखा चुके हैं, शेष उदाहरण पूब॑सूत के हो हैं ।॥। 


सप्पी त्पुर्ण कुत्सितानि कुत्सने: ॥२।१।५२॥ 
कुत्सितानि १३३॥ कुत्सने: ३॥३॥ प्रनु० __समानाधिकरणेन, तत्पुरषः, विभाषा, 
सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥। अथ्थेः-- कुत्सितवाचीनि सुबन्तानि कुत्सनवचने: समानाधि- 
करणः सुबन्ते: सह विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषड्च समासों भवति ॥उदा०- वैयाकरण- 


इचासौ खसूचिद्च > वेधाकरणखसूचिः । याज्ञिककितव: । मीमांसकदुदु रूढ: ॥ 

भाषा्थ:--[ कुत्सितानि ] कुत्सितवाची (तनिन्‍्छावाची) सुबन्त [कुत्सने:] 
कुत्सनवाची (निम्वाबाची) समानाधिकरण खुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को 
प्राप्त होते हैं, झोर वह समास तत्पुरुषसंज्षक होता हे ॥ 


5 ] द्वितीयो$्ध्यायः १७६ 


यहाँ से पहले-पहले के सब सूत्र विशेषणं विश्येष्येण बहुलम्‌ (२।१।५६) के 
प्रगवाद है। उस सूत्र से समास करते,तो “खसूचि:” श्रादि के विशेषणवाची उपसजन 
संज्ञक होने से उनका पूर्व निपात होता। यहाँ परनिपात हो गया, यही पृथक्‌ सूत्र बनाने 
का प्रयोजन है । ऐसा सवंत्र इन सूत्रों में जानना चाहिये ॥ 


उदा०--वेयाकरणखसूचि: (भ्राकाश की श्रोर देखनेवाला वेयाकरण, अ्र्थात्‌ 
ऐसा बैयाकरण जो कि व्याकरण की बात पूछने पर श्राकाश की शोर देखने लगे, बता 
न सके) । याज्ञिककितवः (ऐसा याज्ञिक जो यज्ञ के भ्रनधिकारियों के यहाँ भी यज्ञ 
कराये ) । मीमांसकदुदु रूढ: ( नास्तिक मीसमांसक ) ।। 
यहाँ से 'कुत्सने:! की श्रनुवृत्ति २११५३ तक जाती है ॥ 
पापाणके कुत्सिते: ॥२।१५३॥ 'शप्तानाथिकरण (त्पुरुष 


पापाणके १२॥ कुत्सितें: ३।॥३॥ स०--पापञ0च अ्रणकञ्च पापाणके, इतरेतर- 
योगढन्द्द: ।। श्रनु०--कुत्सने:, समानाधिकरणेन, तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
सम।सः ॥ श्रर्थ: -पाप भ्रणक इत्यतौ कुत्सनवाचिनौ सुबन्तौ कुत्सितवाचिभिः समाना- 
घिकरण: सुबन्ते सह विभाषा समस्येते, तत्पुरुषश्व समासो भवति ॥ पूर्व॑सूत्रस्थाप- 
वादोड्यम्‌ ।। उदा०--पातइचासतौ नापितझ्च>-पापनापित:, परापकुलाल:। झअणक- 
नापित:ः, अणककुलाल:॥ 


भाषार्थ: -[पापाणके ] पाप और श्रणक जो कुत्सनवाची सुबन्त, वे समाना- 
घिकरण [कुत्सितेः] कुत्सितवाची सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते 
हैं, भ्लौर वह तत्पुरुष समास होता है !! यह सूत्र पूब॑सूत्र का भ्रपवाद है । कुत्सनवाची 
पाव अणक शब्द थे ही, सो समास पूव॑सृत्र से हो ही जाता, प्रुनः झ्रारम्भ पूवनिवा- 
ताय है ॥ उदा०--पापनापितः (पापी नाई ), पापकुलाल: । भ्रणकनापितः (निन्दित 
नाई ), अ्रणककुलालः (निन्दित कुम्हार ) ॥। -सभ्ानाधिक्रा॥ तत्पदृक 
उपमानानि सामान्यवचने: ।२११।५४।॥ 


उपमानानि १।३॥ सामान्यवचने: ३३॥ स०--पामान्यम्‌ उक्तवन्त इति समा- 
न्‍्यवचना;,ते:, तत्पुरुष: ॥ प्रनु० - समानाधिकरणेन, तत्पुरुष., विभाषा, सुप्‌, सह 
सुपा, समासः ॥ श्र्थ:--तपमानवाचीनि सुबन्तानि समानाधिकरण: सामान्यवचने 
सुबन्तें: सह विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासों भवति ॥ उपमीयते अ्नेन इति 
उपमानम्‌ ॥। उबा०--घन इव हयामः८#घनश्यामो देवदत्त: । शास्त्री इव इ्यामा ++ 
शस्त्रीश्या मा देवदत्ता ॥ 


भाषाथे:-- [ उपमानानि ] उपमानवाचो सुबन्त [सामास्यवचने: ] सासान्यवादी 


१८० भष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [ प्रषम: 
समानाधिकरण सुबन्‍्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, श्रोर बह तत्पुरुष 
समास होता है ॥ 

जिस वस्तु से किसो की उपमा दी जाये,बह वस्तु उपमान होती है। तथा जिसकी 
दी जाय, वह्‌ उपमेय होता है । उदाहरणों में घन तथा शस्त्री उपसान, व देवदत्त 
तथा देवदत्ता उपमेय हैं ॥॥। जिस विशेष गुण को लेकर उपसेय में उपसमान का साम्य 
दिखाया जाये,बह सामान्य --साधारण घर्म कहलाता है। यथा पूर्वोक्त एक उदाहरण में 
शास्त्री के श्यामत्व गुण का साम्य देवदत्ता में दिखाया है । श्यामत्व गुण से विशिष्ट 
इयामा है, सो इयामा सामान्यवचन है ॥ भ्रतः उसके साथ समास हुप्मा है ॥॥ जो दाब्द 
उनकी समानता को बताये, वह्‌ तद्वाचक शब्द कहलाता है, जंसे--इव, यथा । ये ४ 
बातें उपसालद्धुर में होती हैं ॥ 

उदा०--घनइश्यामों देवदत्त: (बादलों की तरह काला देवदत्त ) | शास्त्रीश्यामा 

देववत्ता (शास्त्री >-श्रारी के समान जो काली देवदत्तः स्त्री) ॥। 


उपसितं व्याप्रादिनि: सामान्‍्याप्रयोगे ॥२।१।५५।॥ 


॥ हरी उपमितं १॥१॥ व्याप्नादिभिः ३।३॥ सामाल्याप्रयोगे ७॥१॥ स०--व्यान्न 

१३ १५) झ्ादियेंषां ते व्याप्रादयः, तें:, बहुब्रीहि:। न प्रयोग: अरप्रयोग$, सामान्यस्य 
अप्रयोग: स्ामान्याप्रयोग:, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुप: ॥ प्रनु०--समानाधिकरणेन, 
तत्पुरुष;, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समास:॥ अप्रषे:--सामान्यस्य --साधारणघर्म - 
वाचिशब्दस्थ अप्रयोगे-->अभ्रनुच्चारणे सति, उपमितं--उपमेयवाचि सुबन्तं समानाधि- 
करण: व्याप्रादिभि: सुबन्ते: सह विभाषा समसस्‍्यते, तत्पुरुषश्च समासों भवति॥ 
उदा०--परुरुषो5यं व्याप्न इव--पुरुषव्या प्र: । पुरुषोध्यं सिंह इव >> पुरुषसि ह: ॥ 


भाषार्थ:--[ सामान्याप्रयोगे ] साघारणघ्ंवाचो छाब्द के श्रप्रयोग- धनु च्चा- 
रण होने पर [उपमितम्‌ ] उपमेयवाची सुबन्त का समानाधिकरण [्याप्नादिभिः] 
व्यापन्नादि सुबन्तों के साथ विकल्प से समास होता है, ओर वह तत्पुरुष समास होता 
हैं ॥। पू्व॑सूत्र का यह प्रपवादसूत्र पूर्वनिपातार्थ है ॥ 

उदा०--पुरुषव्याप्नः (व्याप्न के संमान शूरवोर पुरुष) ; पुरुर्षास्तिह: ॥ उदाहरण 
में पुरुष उपसेय,प्रौर व्याप्त उपसान है। साधारणधर्म शरता है,भ्र्थात्‌ शूरत्व को लेकर 
उपमा दी गई । सो उसका यहाँ श्रप्रयोग है जहाँ प्रयोग होगा बहाँ समास नहीं होगा॥ 


बिशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ॥२।१/५६॥ 


विशेषणं १॥१॥ विशेष्येण ३॥१॥॥ बहुलम्‌ १।१॥ प्रनुए--समानाधिक रणेत, 
तत्पुरुष:, सुप्‌, सह सुपा, समास:॥ प्रथे:---विशेषणवाचि सुबन्त॑ विशेष्यवाचिता 


| धिक्ररण 'तन्प्रछूछ 
पाद: ] द्वितीयो&घ्यायः ४ है +2 १८१ 
समान।धकरणेन सुबन्तेन सह बहुल॑ समस्यते, तत्युरुषश्च समासों भंवैति ॥ उ्दां०्-- 
नीलऊ्च तदुत्पलड्ः्च 5 नी लोत्पलम्‌ । रक्तोत्पलम्‌॥ बहुलवचनात्‌ क्वचित्‌ नित्यसमास 
एव--क्ृष्णस्प .,लो हितशालिः ॥॥ 

भाषार्थ:-- [ विशेषणम्‌ ] विशेषणवाची सुबन्त [ विशेष्येण |] विशेष्यवाची 
समानाधिकरण सुबन्त के साथ [बहलम्‌ ] बहुल करके ससास को प्राप्त होता है, 
श्रौर वह तत्पुरुष समास होता है ॥। 'बहुल' की व्याख्या हम २॥१॥३ १में कर चुके हैं ।। 
जो किसी की विज्येषता को बताये, वह्‌ विशेषण श्रर्थात्‌ भेवक होता है, तथा जिसको 
विशेषता बताये वह विशेष्य होता है ।॥॥ 


उदा०-- नौलोत्पलम्‌ (नोला कमल ) । रक्तोत्पलम्‌ (लाल कमस )। कृष्णसपः 
( काला साँप ) । लोहितशालिः ( लाल धान ) ॥ उदाहरण में नील उत्पल की 
विशेषता को बताता है, श्रतः वह्‌॒विद्येषण है । तथा उत्पल विद्योष्य है, सो समास 


हो गया है ॥ जमानाशिकए)। १ेगुरूम 
यहाँ से पी शेषणं विशेष्येण” की भ्रनुव॒त्ति २१।५७ तक जाती है अर 
- भ्रप्नर्‌ - प्र) जल) ८॥- अ जब्यत॥ - सगा9-0/- १ पम्प 
पूर्वापरप्रथमच रमजघन्यसमानमध्यमध्यमबी राइच ॥२। ११५७॥ तीर सी 


पूर्वापर **““वीरा: १॥३॥ च अ्र० ॥ स०--पूर्वापर० इत्यत्रेतरेतरयोगढ्न्द्र: ॥ 
पनु०--विशेषणं विशेष्येण, समानाधिकरणतन, तत्पुरुषः. विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
समासः ॥ प्रथः--पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम, वीर 
इत्येते विशेषणवाचिनः सुबन्तो: समानाधिकरणः विशेष्यवाचिभिः सुबन्तें: सह विभाषा 
समसस्‍्यन्ते, तत्पुरुषण्व समासों भवति ॥ उद्दा०-- पूव॑इचासौ पुरुषदुच --पूर्व पुरुष: । 
अपरपुरुष: । प्रथमपुरुष: । चरमपुरुष:। जघन्यपुरुष: । समानपुरुष:।॥ मध्यपुरुष: । 
मध्यमपुरुष: । वीरपुरुष: ॥ 


भाषाथें:-- [ पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यस मानमध्यमध्यमवी रा; ] पूर्व, अपर, प्रथम, 
चरम, जघन्य, समान, मध्य, सध्यम, वीर इन विशेषणवाची सुबन्तों का [च] भी 
विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबन्‍्तों के साथ विकल्प से समास होता है, और 
वह तत्पुरष समास होता है । पूब॑सूत्र से ही समास सिद्ध था, पुनः यह सूत्र 
प्रपञ्चार्थ है ॥ 

उदा०-ूर्वपुरुषः ( पहला पुरुष ) । अपरपुरुषः ( दूसरा पुरुष )। अषभ 
पुरुष: । चरमपुरुषः ( प्रन्तिम पुरुष ) । जघन्यपुरुषः (क्र पुदष )। समानपुरुष: 
( समान पुरुष ) । मध्यपुरुष: ( बीच का आ्ादसी )। मध्यमपुरुषः । वीरपुरुषः 
( बोर पुरुष ) ॥ 


श्ष२ भ्रद्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो प्रथम: ] 


खाने धिकण तटुओं कचादय: कृतादिभिः ॥२१।५८॥ 


श्रेण्यादय: १(३॥ कृतादिभि: ३॥३॥ स०--श्रेणि: आदियेंषां ते श्रेण्यादय:, 
बहुब्रीहि: । कृत प्रादियेंषां ते कृतादयः:, ते, बहुब्रीहिः ॥ प्रनु०-समानाधिकरणेन, 
तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ श्र: श्रेण्वादय: सुबन्ता: समानाधि- 
करण: कृतादिभि: सह विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासों भवति ॥ उदा०-- 
अश्रेणय: श्रेणय: कृता:-- श्रेणिकृता: । एकक्ृता: ॥ 


माषार्थ:--  श्रेण्यादयः ] श्रेण्यादि सुबन्त [कृतादिशि: ] कृतादि समानाधिकरण 
सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, ओर वह समास तत्पुरुषसंज्ञक 
होता है।। उदा०---श्रेणिकृता: ( जो पंक्ति में नहीं थे, उन्हें पंक्ित में किया)। एककृता 
(जो एक नहीं थे, उनको एक किया गया )।॥। 


क्तोत नत्रविशिष्टेनानजञ्‌ ॥२।१।५६।। 


क्तेन ३।६॥१ नड्विशिष्टेन ३३१॥ अनबज्‌ १॥१॥ स०--नंबा एवं विशिष्ट: 
नज्विशिष्ट:, तेन, बहुद्नीहि:। न विद्यते न यस्मित्‌ सोध्नन, बहुब्रीहि: ॥ 
अनु० -- समानाधिकरणेन, तत्पुरुष:ः, विभाषा, सुप, सह सुपा, समास: ॥ प्रथे:-- 
अनब्‌ क्तान्तं सुबन्त॑ नब्विशिष्टेन क्तान्तेन समाताधिकरणेन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
समस्यते, तत्युरुषश्व समासो भवति ॥ उद्या०-- कैत॑च तदक़ृतं च->क्रताकृतम्‌ । 
भुक्‍्ताभुक्तम्‌ | पीतापीतम्‌ ॥ , 

भाषार्थ: -- [अनज्‌] अ्रतजक्तान्त सुबन्त [नजविशिष्टेन] नज्‌विश्विष्ट (श्र्थात्‌ 
जिस दाब्द में नत्र हो विशेष हो, अ्रन्य सब प्रकृतिप्रत्यय श्रादि द्वितीय पद के तुल्य हों) 
समानाधिकरण [ क्तेन] क्तान्‍्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, 
आर वह तत्पुरुष समास होता है ॥॥ 

उदा०-- कृताकृतम्‌॒ [जो किया न किया बराबर हो) । भुक्ताभुक्तम (जो 
खाया न खाया एक हो) । पोतापीतम्‌ ॥ उदाहरण “कृताकृतम' श्रादि में पूर्व पद नत्- 
रहित, तथा उत्तरपद नमविश्षिष्ट है। उत्तरपद में पुवंपद से केबल नत्र्‌ू ही 


| विशेष है, भ्रन्य ष्् न प्रत्ययादि तुल्य हैं ॥ झगगाधिकाण | 
कह भ०॥ पर॥ 0 सन्महंत्‌परमोत्तमोत्कृष्टाः पुज्यमाने: ॥२१।६०॥। 


सन्महत्‌परमोत्तमोत्कृष्टा; १।३॥ पूज्यमानै: ३।३॥ स०--सत्‌ च महत्‌ च 
परमइच उत्तमइच उत्कृष्टरच सनन्‍्महत्‌्परमोत्तमोल्कृष्टा:, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ प्रनु०-- 
समानाधिकरणेन , तत्पुरुष,, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ।। भ्रथः--सत्‌, महत्‌, 


| द्वितीयो5्ध्यायः तत्पकपो १८३ 
ह पात्नधिकरश तत्य 


परम, उत्तम, उत्कृष्ट इत्येते सुबन्ता: समानाधिकरण: पूज्यमाने: सुबन्‍्तें: सह विभाषा 
समस्यन्तें, तत्युरुषश्व समासों भवति ॥| उदा०- सन्‌ चासौ पुरुपश्च-- रुतपुरुष: । 
महापुरुष; । परमपुरुष: । उत्तमपुरुष: । उत्कृष्टपुरुप: ॥ 


भाषार्थ:---[ सन्महत्परमोत्तमोस्कृष्टा: ] सत्‌, महत्‌, परम, उत्तम, उत्कृष्ट 
सुबन्त समानाधिकरण [पूज्यमानैः] पृज्यमानवाची (पूजा के योग्य) सुबन्तों के साथ 
विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, प्रौर वह समास तत्पुरुषसंज़्क होता है ॥ ये 
सब सूत्र २।१।५६ के प्रपड्च हैं ॥ 


उदा०--सत्पुरुषः (सज्जन पुरुष) । महापुरुष:। परमपुदषः (परम पुरुष ) । 
उत्तमपुरुष: । उत्क्ृष्टपुरुष: (भ्रच्छा पुरुष) ॥॥ महापृरुष: में महत्‌ को भान्‍्महत३ 
समानाधिकरण० (६।३।४४) से प्रात्व होता है, जो कि अलोन्‍्त्यस्य ( १११५१) 


से भ्रन्त्य भ्रल्‌ के त्‌ को हुआ है ॥ शग्रानाथिक्रत नम 
बुन्दारकनागकुझजरे: पुज्यमानम्‌ ॥२।१।६१॥ कह 


वुन्दारकनागकुछ्ज रे: ३॥३॥ परज्यमानम्‌ १॥१॥ स०-- वृन्दा रकइच नागझच 
कुडजरश्च वृन्दारकनागकुज्जरा:, ते, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ।॥ अनु०---समाना घधि- 
करणेन, तत्पुरुष, विभाषा, सुप, सह सुपा, समास: ॥ श्र्थ:-- पूज्य मानवाचि 
सुबन्तं वृन्दारक नाग कुडझजर इत्येत: समानाधिकरणै: सुबन्ते: सह विभाषा समस्यते, 
तत्पुरुषश्च समासो भवति 0 उदा०-- गौदचासौ वुन्दारकदच --गोवृन्दारक:, अदव- 


वुन्दारक: । गोनाग:, अद्वनाग: ॥ गोकुड्जर:, अद्वकुझजर: ॥ 


भाषार्थ:-- [ पूज्यमानम्‌ ] पृज्यमातवाची सुबन्त ॥ वुन्दारकनागकुज्जरेः ] वृन्दा- 
रक नाग कुझछजर इन समानाधिकरणवाची सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को 
प्राप्त होता है, प्रोर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ गो श्रइंव पूज्यमानवाची थे, सो 
समास होकर उपसर्जनं पूर्वमू (२।२।३० ) से इनका पूर्व निपात हुश्ना है ॥ 

उदा०-गोबुन्दारकः (उत्तम बेल), श्रश्ववुन्दारकः । गोनाग: (उत्तम बल), 
श्रश्वनागः । गोकुझजर: (उत्तम बेल),श्रश्वकुझ्जरः ॥। जप्ाज्ा 


भानाधिक्रसज्त्पुरुष 
कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ॥२।१।६२।॥। फ 


कतरकतमौ ११२॥ जातिपरिप्रश्ने ७४१॥ स०-कतरश्च कतमश्च कतरकतमो, 
इतरेतरयोगढ्वन्द्र: । जाते: परित: प्रइनः, जातिपरिप्रइनः, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्रनु०-- 
समानाधिकरणेन, तत्पुरुष., विभाषा, सुप, सह सुपा, समासः ॥ श्रथ:--जातिपरि- 
प्रश्नेःथें वत्तेमानौं कतर-कतमशब्दौ समर्थेन समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा 


श्द४ड ह27%१ अ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथमः 


समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उबा०--कतर: कठ:--कतरकठ:, कतर- 
कलाप; । कतमकठ:, कतमकलाप; ॥। 
भाषार्थ:--[ जातिपरिध्रश्ते |] जातिपरिप्रइन, श्रर्थात्‌ जाति के विषय में विविध 
प्रइन में बत्तमान जो [कतरकतमों |] कतर कतम शब्द, वें सप्तानाधिकरणवाची समर्थ 
सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं,प्रोर वह तत्पुरुष समास होता है।। 
उदा०--कतरकठ: (इन दोनों में कौन कठ है), कतरकलाप: । कतमकठः 
(इन सब सें कौन कठ है), कतमकलापः ।। 


'सगानाधिकरण तयुस्तप्र कि कषवे ॥ राह इिर। 


किम्‌ ११॥ क्षेपे ७१॥ श्रनु०--समानाधिकरणेन, तत्पुरुष,, विभाषा, सुप्‌, 
सह सुपरा, समास: ॥। श्रर्ण:--किम्‌ इत्येतत्‌ सुबन्तं क्षेपे गस््यमाने समानाधिकरणेन 
सुबन्तन सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥| उदा०--कथंभूतः सखा 
उ-किसखा योमिद्र ह्मति, किराजा यो न रक्षति ॥ 


भाषार्थ:--[ किम्‌ ] कि सुबच्त का [क्षेपे ] निन्‍्दा गस्यसान होने पर ससाना- 
घिकरणवाची समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है, भप्रौर वह तत्पुरुष 
समास होता है ॥। 

उदा०--किसखा यो श्रभिदृह्मति (वह कंसा मित्र है श्र्थात्‌ मित्र नहीं है, 
द्रोह करता है ), किराजा यो न रक्षति (वह कंसा राजा पल जो प्रजा की रक्षा 
नहीं करता) ॥ पट धरुवति स्त्री कम्बिय शररि थोतु नेपड्‌ तप्वागकी 
सप्नानप्िकल 5 डक मम वि आ णीप्रवक्‍तृश्रो त्रि- 
प्र्व्क्ा अध्ाद पयाप्‌ कथूत्तेर्जाति: ॥२। १६४।॥। 


पोटायुबति** धू्तें: ३।३॥ जाति: १३१॥ स०--पोटा च युवतिइच स्तोकइच 
कतिपयं च गृष्टिइच धेसुश्च तशा च वेहच्च वष्कयणी च॒ प्रवक्ता च श्रोत्रियश्च 
अध्यापकदच घू्तइ्च पोटा--'घूर्ता:, तें:, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ प्रनु०--समाना- 
घिकरणेन,- तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा,ध्ष मास: ॥ श्र्थ:--पोटा, युवति, स्तोक, 
कतिपय, गृष्टि, घेनु, वशा, वेहद, वष्कयणी, प्रवक्‍तृ, श्रोत्रिय, प्रध्यापक, धूत्तं इत्येतेः 
समानाधिकरण: सुबन्ते: सह जातिवाचि सुबन्‍्तं विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो 
भवति ॥ उदा०--इभा चासौँ पोटा च--इभपोटा। इभयुवति:। अग्निस्तोकः । 
उदब्वितकतिपयम्‌ । गोगृष्टि: । गोघेनु: | गोवशा । गोवेहत्‌ । गोवष्कयणी । कठ- 
प्रवक्‍ता । कठश्रोत्रिय; । कठाध्यापक: । कठघूत्तें: ॥ 


भाषार्थ:--[ जाति:] जातिवाची जो सुबन्त वह [पोटायुवति***** ते 


बज ] द्वितीयोष्ष्याय: श्प्श्‌ 


पोटा युवति झ्रादि समानाधिकरण समर्थ सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त 
होता है, श्रौर वह समास तत्पुरुषसंज्षक होता है । इभ, गो, कठ श्रादि जातिवाची 
सुबन्त हैं ।। यहाँ पर जाति विशेष्य है, पोटावि शब्द विषशेण हैं, सो २।१॥५६ से 
समास प्राप्त था | पुनर्वचन्‌ विशेष्यवाच्रियों का पूर्वनिषात (२।२।३० ) हो, विशेषण- 
वाच्ियों का नहीं, इसलिये हे |! 


उदा०--इभपोटा (वम्ध्याहथिनी ) । इभयुवति: (नौजवान हथिनी ) । भ्रग्ति- 
स्तोक: (थोड़ी श्रग्नि) | उदश्वित्कतिपयप्‌ (कुछ मद्ठा) । गोगृष्टि: ( एकबार प्रसृता 
गौ) । गोधेनु: (तत्काल ब्याई हुई गौ) | गोवज्ञा (वन्ध्या गो) । गोवेहत्‌ ( गर्भ- 
पातिनी गौ) । गोवष्कयणी (तरुण हैं बछड़े जिसके ऐसी गो) । कठश्रवक्‍ता (कठ 
व्याख्याता ) । कठश्रोत्रिय: (कठ बेद पढ़नेवाला ) । कठाध्यापकः (कठ श्रष्यापक ) । 
कठधूत्त: (कठ घूत्त ) ॥ 
यहाँ से 'जाति:' की श्रनुवृत्ति २१।६५ तक जायेगी ॥ धान शिक्ररब 
४ | भागधिगरण रूप 
प्रशं सावचनेइच ॥२।११६५॥ 00002 दे 


प्रशंसावचने: ३३३॥ च अर०॥ पश्रनु०--जाति:, समानाधिकरणेन, तत्पुरुष:, 
विभाषा, सुप,सह सुपा, समास: ॥ श्रर्भ:--जातिवाचि सुबन्तं प्रशंसावचने: समाना- 
घिकरणं: सुबन्ते: सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति॥ उदा०- 
ब्राह्मणश्चासाौ तेजस्वी च--ब्राह्मणतेजस्वी | ब्राह्मणश्र: | गोप्रकाण्डम्‌ू । गोमत- 
ल्लिका । गोमचर्चिका ॥ 


भाषार्थ:--जातिवाची सुबन्त [वप्रशंसावचने: ] प्रशंसावाची समानाधिकरण 
सुबन्तों के साथ [च] भी विकल्प से समास को प्राप्त होता है, भ्ौर वह तत्पुरुष समास 
होता दे हक पतरिरकी लक रल व आष कत: त आ 8) 


युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः ॥२।१६६॥ तत्पुक्ूब' 


युवा १।१॥| खलतिपलितवलिनजरती भि: ३।३॥ स०--खलतिदच पलितदच 
वलिनइच जरती च खलति-*“जरत्य:, ताभि:, इतरेतरयोगढन्द्र:॥ भ्रनु०--समाना- 
घिकरणेन, तत्पुरुष,, विभाषा: सुप, सह सुपा, समास: ॥ प्र्थ:--युवशब्द: खलति, 
पलित, वलिन, जरती इत्येते: समानाधिकरण: सुबन्ते: सह समस्यते, तत्पुरुषइ्च 
समासो भवति ॥| उदा०-युवा खलति:>न्युवखलति: । युवा पल्लित:व्तन्युवपलितः । 
युवा वलिन:नयुववलिन; | युवति: जरती >-युवजरती ॥ 


र्ड 


१८६ अ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [प्रथम: 


भाषाथे:--[ युवा ] युवन्‌ दब्द [खलतिपतितवलिनजरतीभि: ] खलति, पलित, 
वलिन, जरतो इन समानाधिकरण सुबन्‍्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता 
है, और वह तत्पुरुष समास होता है ।। 

उदा०--युवखलति: (नौजवान गड्जा पुरुष) । युवपलित: (नौजवान सफे 
बालोंबाला) । युववलिन: ( नौजवान भुरीवाला ) । युवजरती (नोजवानी में ही 
बूढ़ी हुई स्त्री) ॥ 'युवन्‌ सु खलति सु, इस अवस्था में समास होकर नलोपः प्राति० 
(८।२।७ ) से युवन्‌ के न्‌ का लोप हो गया, शेष पूव॑बत्‌ है॥। स्त्रीलिज्भध में 'युवति 
खलती'” तथा “युति जरती' का समास होने पर १।२।४२ से कर्मंघारय संज्ञा होकर, 
पुबत्‌ कमंघारय० (६।३।४० ) से पु बद्भाव होकर युव रहा गया। शोष पूर्बंबत्‌ 


कृत्यतुल्याख्या श्रजात्या ॥ २।॥१।६७॥। 


कत्यतुल्याख्या: ११३॥ अजात्या ३३१॥ स०--ुल्यमाचक्षत इति तुल्याख्या:, 
उपपदतत्पुरुष: | कृत्याशच तुल्याख्याइच इृत्यतुल्यास्या:, इतरेतरयोगद्वन्द्र:; ॥ प्रनु०- 
समानाधिकरणेन, तत्पुरुष,, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ झर्थ:--क्ृत्य प्रत्यया - 
न्‍्ता: तुल्यपर्यायादच सुबन्ता अजातिवाचिना समानाधिकरणेत सुबन्तेन सह विभाषा 
समस्यन्ते,तत्पुरुषक्व समासो भवति ॥ उदा०--भोज्य॑ चादः ऊष्णञ््च -+भोज्योष्णम्‌ । 
भोज्यलवणम्‌ । पानीयशीतम्‌ ॥॥ तुल्याख्या;--तुल्यस्वेत:, वुल्यमहान्‌ । सदुश्दवेतः, 
सदुशमहान्‌ ॥ 

भाषारे:---[ कृत्यतुल्याख्या: ] हुत्यप्रत्ययान्त सुबन्त, तथा तुल्य के पर्यायवाचो 
सुबन्त [अजात्या] भ्रजातिवाची सम्रानाधिकरण समर्थ घुबन्त के साथ विकल्‍प से 
समास को प्राप्त होते हैं, भ्रोर वह तत्पुदुष समास होता है ॥। 

उदा०--भोज्योष्णम्‌ (खाने योग्य गर्म पदार्थ) । भोज्यलबणम्‌ (भोजन 
योग्य नमकीन पदार्थ) | पानीयशीतम्‌ (पीने योग्य श्ोतल पदार्थ) ॥ तुल्य की 
श्राल्यावाले-तुल्यद्वेतः (बराबर सफेद), तुल्यमहान्‌ (बराबर महान ) । सदृश- 
इबेल:, सदृशमहांन्‌ ॥ भुजघातु से ण्यत्‌ ( ३॥१।१२४ ) ब्रत्यय होकर भोज्य, तथा 
पा धातु से श्रनीयर्‌ प्रत्यय होकर पानीय बना है । ये प्रत्यय झत्या: ( ३१६५ ) 
से कृत्यसंत्षक हैं । उच्ण लवणादि शाब्द श्रजातिवाची हैं, सो पूर्वंबत्‌ समास हो 
गया है।। 


जाजांधिकरण तत्युरभ पर्णों बेन ४३१६० 


वर्ण: १११॥ वर्णन ३।१॥ अनु०--समानाधिकरणेन, तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, 
सुपा, समासः ॥ अ्रथ:--वर्णविशेषवाचि सुबन्‍्त॑ वर्णविशेषवाचिना समाना- 


ह्व 
कद 


] द्वितीयोड्ध्याय: श्८७ 


घिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासों भवति ॥ उदा०-- 
कृष्णइचासौ सारज्भइच --कृष्णसारज्ः | लोहितसारज़ु॥ कृष्णशबल:। लोहितशबल: ॥। 


भाषार्थ:-- [ वर्ण: ] वर्णविज्ेषाची सुबन्त [वर्णन] वर्णविद्ेषवाची समाना- 
घिक्रण सुबन्त के साथ समास को विकल्प से प्राप्त होता है, श्रौर वह॒तत्पुरुष 
रूमास होता है ॥ 

उदा० --क्ुष्णसारज्भ: (काला श्रौर चितकबरा ) । लोहितसारज्भः (लाल और 
जितकबरा ) । क्ृष्णशाबलः (काला श्रौर चितकबरा) | लोहितशबल: ॥ 


कुमारः श्रमणादिभि: ॥२। १।६६॥ -सपानाधिक्रण त्स्पृछ्प 

कुमार: ११॥ श्रमणादिभिः ३।३॥ स०-श्रमणा आदियेंषां ते श्रमणादय:,ते:, 
बहुब्रीहि: ॥ श्रनु०-समानाधिकरणेन, तत्पुरुष., विभाषा, सुषु, सह सुपा, 
स_मास: ॥ श्रर्थ:--कमारशब्द: समानाधिकरण:ः श्रमणादिभिः समर्थ: सुबन्ते: सह 
विभाषा स मस्यते, तत्पुरुषश्च समासों भवति ॥ उदा०-कूमारी चासों श्रमणा च>- 
कुमारश्रमणा । कुमारश्रब्रजिता ॥॥ 

भाषार्थ:--- [ कमार: ] कुमार शब्द समानाधिकरण [श्रमणादिभिः ] श्रमणादि 
समर्थ सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता हैं, भ्रौर वह तत्पुरुष समास 
होता है ॥ 

उदा०-कमारश्रमणा (कमारी तपस्विनो) । कुमारप्रव्नजिता (कुमारी 
संन्‍्यासिनी )॥। सूत्र २१।६६ की सिद्धि के समान हो यहाँ भी पुवबद्भाव हुआ है।। 


चतुष्पादों गर्भिण्या ॥२।१॥७०॥ राग्ानधिकर॥ तत्पुरष 


चतुष्पाद: १॥३॥ गर्भिण्या ३३१॥ स०--चत्वार: पादा यासां ता: चतुष्पाद:, 
बहुब्री हि: ॥ श्रनु०--समानाधिकरणे न, तत्पुरुष: विभाषा,सुप्‌, सह सुपा, समास:॥ 
यं:--चतुष्पाद्वाचिन: सुबन्ताः समानाधिकरणेन गर्भिणीशब्देन सुबन्तेन सह 
विभाषा समस्यस्ते, तत्युरुषदच समासो भवति ॥॥ उदा०-गौ४चासौ गर्भिणी चर 
गोगर्भिणी | महिषगर्भिणी । भ्रजगर्भिणी ॥ 
भाषार्थ:-- [ चतुष्पाद:] चतुष्पादवाची (चार पेर हैं जिनके, पशु झ्रादि) जो 
सुबन्त, बह समानाधिकरण [गर्भिण्या ] गभिणी सुबन्त के साथ विकल्प से समास को 
प्राप्त होते हैं, श्रोर वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है ॥ 


उदा०--गोगर्भिणी (गर्भिणी गाय )। सहिषगर्भिणी ( गिणी भेंस) । श्रजगर्भिणी 
(गर्सिणी बकरी) ॥ 


ध्ि फ्न्द अष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


०६१ धिकरण न पकारकार्ई, ॥२।१४७१॥ 


मयूरव्यंसकादय: ११३॥ च अ० ॥ स०--मयूरव्यंसक आदियेंषां, ते मयूरव्यं- 
सकादय:, बहुब्रीहि: ॥॥ भ्रनु ० -- समानाधिकरणे न, तत्पुरुष;, सुप, सह सुपा, समासः ॥ 
श्र्थ:--मयूरव्यंसकादयो गणशब्दा: समानाधिकरणे तत्पुरुषसज्ज्ञका भवन्ति, समुदाया 
एव निपात्यन्ते ॥ उदा०--मयूरव्यंसक: । छात्रव्यंसक: ॥ 

भाषार्थ:--[ मयू रव्यंसकादय: ] मयूरव्यंसकादि गणपठित समुदायरूप दाब्द 
[च] भी सम्रानाधिकरण तत्पुरुषसंज्ञक होते हैं ।। 

उदा०--सयूरव्यंसक: (बहुत चालाक मोर ) । छात्रव्यंसकः:(चालाक विद्यार्थो)॥ 


॥ इति प्रथम: पादः ॥। 


ऊुक्केशिकरण तेत्पुर्नप्त द्वितीयः पादः 


पुर्वापराधरो त्तरमेकदे शिनेकाधिक र णे ॥२।२।१॥ 


पूर्वापराघरोत्त रम्‌ १॥१॥| एकदेशिना ३॥१ एकाधिकरणे ७।१ (६ तृतीयार्थे 
सप्तमी) ।। स०--पूर्व च अपरं च अधरं च उत्तरं च पूर्वापराघरोत्त रमू, समाहारो 
इन्द्र । एक॑ च तदधिकरणम्‌ च एकाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌, कमंधघारयस्तत्पुरुष: । 
एकदेशो5स्यास्तीति एकदेशी,तेन एकदेशिता ॥ श्रनु०--तत्पुरुष;,विभाषा सुप्‌,सह सुपा, 
समास: ॥ प्र: -पधूर्व, अपर, अधर, उत्तर इत्येते सुबन्ता: एकाधिकरणवाचिना-- 
एकद्रव्यवाचिना एकदेशिना समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते,तत्पुरुषश्ब समासो 
भव॒ति ॥। षष्ठीसमासापवाद: ॥ उदा०--पूर्व कायस्य --पूर्वकाय:, नद्या; पूर्व -- 
पूर्वनदी । अपरं कायस्य ->भ्रपरकाय:, वृक्षस्य अपरं--अपरवृक्षम्‌ । कायस्य प्रधरं -- 
अधरकायः, गृहस्य अधरं->अ्धरगृहम्‌ । उत्तरं कायस्य --उत्त रकाय: ॥ 


भाषार्थ:--[ पूर्वापराधरोत्त रम्‌ ] पूर्व, भ्रपर, भ्रधर, उत्तर ये सुबन्त [ एकाधि- 
करणे ] एकाधिकरणवाची -- एकद्रव्यवाची [ एकदेशिना] एकदेशी ( --भ्रवयवो ) समर्थ 
सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, भ्रौर वह समास तत्पुरुषसंज्ञक 
होता है ॥ एकदेश--भ्रवयव जिसमें हो वह एकदेशी कहलाता है, प्रर्थात्‌ समुदाय 
( >>भ्रवयवी ) । भ्रवयवी के एक द्रव्य होने पर ही समास होगा, भ्रनेक द्रव्य 
होने पर नहीं। जैसे 'छात्राणां पूव॑स” में श्रवयवी छात्र पश्रनेक हैं। श्रतः समास 
नहीं होगा ॥॥ 

उदा०--पूर्वकायः (शरीर का पूर्वंभाग ), पूर्वंनदी । भ्रपरकायः (शरीर का 
प्रपर भाग), श्रपरवृक्षम्‌ | श्रघरकाय: (द्रीर का निचला भाग), श्रधरगृहम । 


| ] द्वितीयो5्ष्यायः श्प्थ 


उत्तरकायः (शरीर का उत्तर भाग) ॥ उदाहरणों में काय नदी इत्यादि एकदेश्ञी हैं । 
क्योंकि उन्हीं का श्रवयव पूर्व उत्तर है, सो भ्रवयववाले हैं। श्रोर एक श्रधिकरण 
(+-द्रव्य) भी हैं श्रनेक नहों ॥ यह सूत्र षष्ठीसमास का भ्रपवाद है । षष्ठीसमास 
होता, तो काय वा नदी का उपसर्जनं पूरवम (२।२।३०) से पूबनिपात होता, भ्रब पर 
निपात ही होता है ॥ 

यहाँ से 'एकदेशिनैकाधिकरणे' की श्रनुवृत्ति २२।३ तक जायेगी !|। 


अ्र्ध नपु सकम्‌ ॥२।२।२॥ फक्नाथिक॥ तत्परूेष 


अ्धम १॥१॥ नपुसकम्‌ ११॥ भ्रनु०--एकदेशिनेकाधिक रणे,तत्पुरुष;, विभाषा 
सुप,स ह सुपा, समास: !। श्र्थ:--नपु सकलिज्ध वत्तंमानों यो5द्धं शब्द, स एकाधिकरण 
वाचिना एकदेश्िना सुबन्तेन सह विभाषां समस्यते, तत्पुरुषश्च समासों भवति ॥। 
समप्रविभागे अ्रद्ध शब्दों नपुसके वत्तंते, ततोःन्यत्र पुल्लिज्र: ॥ भ्रयमपि षष्ठीसमासा- 
पवाद: ॥ उदा०--पिप्पल्या: अ्रद्धं मू--अ्रद्धं पिप्पली । अर्द्ध कोशातकी ॥ 

भाषार्थ:--][ अद्ध म्‌] श्रद्धं झब्द [ तपुसकम्‌ ] नपु सकलिज्ः में बत्तेमान हो,तो 
एकाधिकरणवाची एकदेश्ी सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, श्रौर 
वह तत्पुरुष समास होता है || भ्रद्ध॑ शब्द भ्राधे को कहने में नपुसकलिड्धः होता है, 
उससे श्रन्यत्र पुंल्लिड्र होता है ॥ यह भी षष्ठीसमास का श्रपवादसृत्र है ॥ 

उदा०--श्रद्ध पिप्पली (पिप्पली का श्राघा) । अद्धंकोशातकी (श्राघी तुरई) ॥ 


द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याप्यन्यतरस्यथास्‌ ।॥२१२।३॥ तट्पुक्षप 


द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण १।३॥ अन्यतरस्थाम्‌ अर० ॥ स०-द्वितीय ० इत्यत्रे- 
तरेतरयोगद्वन्द्द: ॥ प्रनु०--एकदेशिनैकाधिक रणे, तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
समास: ॥ श्र्थ:--द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तुयें इत्येते सुबन्ता: एकाधिकरणवाचिना 
एकदेशिसुबन्तेन सह विभाषा समस्यस्ते, तत्पुरुषश्व समासों भवति )। षष्ठीसमासा- 
पवादो<यम ॥ भ्रन्यतरस्याम ग्रहणेन पक्षे सोडपि भवति, महाविभाषया तु विग्रहवाक्य- 
विकल्प: ॥ उदा०--द्वितीयं भिक्षाया:--द्वितीयभिक्षा । पषष्ठीस मासपक्षे--भिक्षा- 
द्वितीयम्‌ । तृतीय॑ भिक्षाया:--तृतीयभिक्षा, भिक्षातृतीयम्‌ । चतुर्थ भिक्षाया:-- चतुर्थ- 
भिक्षा, भिक्षाचतुर्थम्‌ । तुर्ये भिक्षाया:--तुर्य भिक्षा, भिक्षातुयंम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--][ द्वितीयतुतीयचतुर्थतुर्याणि ] द्वितीय, तृतीय,चतुर्थ, तुर्य सुबन्त एका- 
घिकरणवाची एकदेशी सुबन्त के साथ [ग्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से समास को प्राप्त 
होते हैं, भ्रोर बह तत्पुद समास होता है ॥ 

यह सूत्र षष्ठीसमास का अ्रपवाद है। महाविभाषा का भ्रथिकार श्रा रहा है, 


१६० अ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीयः 


उसमे विग्रहवाक्य भी रहेगा । और “अ्रन्यतरस्थाम्‌' कहने से पक्ष में षष्ठीसमास भी 
होगा । घष्ठीसमास होने पर घष्ठ्यन्त शब्द को उपसजंन संज्ञा होने से पूर्व निषात 
होगा,यही विज्वेष है ॥ 

उदा०--्वितोयभिक्षा (भिक्षा का दूसरा भाग), भिक्षाद्वितीयम्‌ । तृतीयभिक्षा, 
भिक्षातृतीयम्‌ । चतुर्थभिक्षा, भिक्षाचतुर्थम्‌ | तुयंभिक्षा (भिक्षा का चौथा भाग), 
भिक्षातुयंस ॥ 

यहाँ से “अन्यतरंस्याम्‌' की श्रनुवृत्ति २२४४ तक जायेगी ॥। 


'ज़त्पक्षणा प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ॥२।२।४॥ 


प्राप्तापल्ते १४२॥ च अ०॥| द्वितीयया ३॥१॥ स०--प्राप्तश्च आ्रापन्न' च 
प्राप्तापन्ते, इतरेतरयोगढ्वन्द्र: ॥ प्रनु०-अन्यतस्याम्‌, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप, सह 
सुपा, समास:॥ श्रर्थ:--प्राप्त आपन्न इत्येतो सुबन्ती द्वितीयाम्तेन सुबन्तेन सह 
विभाषा समस्येते, तत्युरुषश्च सामासों भवति || उदा०--प्राप्तो जीविकां--प्राप्त- 
जीविक: ॥ ट्वितीय्रासमासपक्षे -“>जी विकाप्राप्त। आपन्‍नों जीविकाम्‌ --झ्रपन्नजीविकः, 
जीविकापन्‍्त: ॥ 

भाषार्थ:--] प्राप्तापन्ने ] प्राप्त श्रापन्न सुबन्त [च ]भी [ह्वितीयया] द्वितीयान्त 
सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, श्रोर वह॒तत्पुरुष समास 
होता है ॥ 

यह सूत्र द्वितीयातत्पुरुष (२।१।२३) का श्रपवाद है ॥। उदाहरण में एक- 
विभक्ति चापूर्वनिपाते (१।२।४४) से जीविका शब्द की उपसजंनसंज्ञा होकर 
गोस्त्रियोरुपरजजनस्थ (१।२।४८) से हस्ब हो जाता है ॥ 


उदा०--प्राप्तजी विक: (जीविका को प्राप्त किया) । ह्वितीयासमास-पक्ष सें 
- जीविकाप्राप्त: | श्रापन्नजीविकः (जीविका को प्राप्त किया), जीविकापन्नः ॥। 


मत्पक्राप्ता काला: परिसाणिना ॥|२॥२।५॥ 
काला: १।३॥ परिमाणिना ३।१॥ अनु ०--तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
समास:॥। परिमाणस्थास्तीति परिमाणी, तेन ॥। प्रथें--परिमाणवाचिन: कालशब्दाः 
परिमाणिवाचिना सुबन्तेत सह विभाषा समस्यम्ते, तत्पुरषश्व समासों भवति॥.- 
उदा०--मासो जातस्प ->मासजात: । संवत्सरजात: । दबहजात: । ज्यहजात: ॥ 


भाषाथे: -- परिमाणवाची [काला:] काल शब्द [परिमाणिना] परिसाणिवाची 
सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं,प्ौर बहू तत्पुरष समास होता है।॥ 


5 | ] द्वितीयोज्ष्याय: १६१ 


यह सूत्र भी षष्ठीसमास का भ्रपवाद है ॥ जात शब्द परिमाणी है, श्र्थात्‌ 
परिमाण-- मास या संवत्सर का भ्रवधारण उसी में है ॥॥ यहाँ परिमाणी के साथ 
समास कहने से सामथ्यं से कालवाची शब्द भी परिमाण ही होंगे ॥ उदा०--मास- 
जातः (एक महीने का पंदा हुश्ना) । संवत्सरजातः ( एक साल का पंदा हुश्ना ) । 
दइृचहजातः | त््यहजातः ।॥॥ 

नत्र्‌ू ॥२२३६॥ शत -तल्पुद्यप्न 

नत््‌ अ० ॥ श्रनु०--तत्पुरुष:,विभाषा सुप्‌ ,सह सुपा, समासः प भ्रथ:---तज्‌ 
इत्येतदव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासों भवति ॥ 
उदा०--न ब्राह्मण:--अ्रब्राह्मण: । अक्षत्रिय: | 

भाषार्थ:-- [ नत्‌ ] नत्र्‌ इस श्रव्यय का समर्थ सुबन्त के साथ विकल्‍प से समास 
होता है, श्नोर वह तत्पुरुष समास होता है ॥। 

उदा ० --अब्राह्मण: (जो ब्राह्मण नहीं) । प्रक्षत्रियः (जो क्षत्रिय नहीं) ॥ 


ईषदकृता ॥२॥२॥७॥ हटबुरूण 

ईषत्‌ भ्र० ॥ श्रकुता ३।१॥ श्रनु०--तत्पुरुष:,विभाषा, सुप्‌,सह सुपा,समास: ॥ 
भ्र्थ:--'ईषत्‌” इत्ययं शब्दो5कृदन्तेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्थते, तत्पुरुषश्च 
समासों भवति ॥ उदा०--इषच्चासा कडार:--ईषत्कडार: ॥ ईपतपिज्धलः । 
ईषद्विकट: । ईषदुन्नत: ॥॥ 

भाषार्थ:-- [ ईषत्‌ ] ईषत्‌ शाब्द [अकृता ] श्रकृदन्त सुबन्त के साथ विकल्प से 
समास को प्राप्त होता है, भ्रौर वह तत्पुरुष समास होता है ।। 

उदा०--ईषत्कडारः (थोड़ा पीला) । ईषत्‌पिड्धलः (थोड़ा पीला) । ईषदू- 
विकटः (थोड़ा बिगड़ा हुआ )। ईषदुन्नतः (घोड़ा उन्नत) ।। 

षष्ठी ॥२।२।८॥॥ "्णष्छी तटुक्त 


षष्ठी १।१॥ प्नु०--तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ू, सह सुपा, समास: ॥ झर्थ:--- 
षष्ठब्रन्तं सुबन्तं समर्थेत्न सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषक्च समासो 
भवति ॥ उदा०--राज्ञः पुरुष:-- राजपुरुष: । ब्राह्मणकम्बलः ॥ 

भाषायें:--[ षष्ठी ] षष्ठन्त सुबन्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समास 
को प्राप्त होता है, श्लौर बह तत्पुरषः समास होता है ॥। सिद्धियाँ परि० १॥२।४३ 
में देखें ॥॥ 


यहाँ से 'षष्ठी” की श्रनुबृत्ति २२।१७ तक जायेगी ॥॥ 


[द्वितीय:; ॥ 


अ्रष्टाघ्यायी-प्र थमावृत्तो 


तप याजकादिभिइच ॥। २।२।६॥ 


रु 


याजकादिभि; ३३३॥| च अ्र० ॥ स०--याजक आादियेंवां_ते याजकादय;, ते: 
याजकादिभि:, बहुव्री हि: ॥ प्रनु०-पष्ठी, तत्पुरुष:, विभाषा, सुप, सह सुपा, समास;॥ 
श्र्थ:--पष्ठघन्त सुबन्तं याजकादिभिः सम: सुबन्ते: सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुष- 
इच समासों भवति || उदा०--ब्राह्मणस्थ याजक;--ब्राह्मणयाजक: । ब्राह्मणपूजक; ॥। 


भाषार्थ:- षष्ठचयन्त सुबन्त [ याजकादिभि:] याजकादि सुबन्‍्तों के साथ [च] 
भी विकल्प से समास को प्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है ॥। समास | 
पूब॑ सूत्र से ही प्राप्त था, पुनवंचन तृजकाम्थां कत्तरि(२२।१५) से निषेध प्राप्त होने 
पर पुनः षष्ठीसमास प्राप्त कराने के लिये है ॥ 


उदा० - ब्राह्मणयाजक: (ब्राह्मण का यज्ञ करानेबाला)। ब्राह्मणपूजकः ( ब्राह्मण 
की पूजा करनेवला ) ॥ 


[षष्ठीसमास-निषेध-प्रकरणम्‌ ] 


82008 नैनिषेट्प ५ निर्डारणे ॥२।२।१०॥ 
न भ्र० ॥ निर्द्धारणे ७।१॥ अनु ०--पष्ठी, तत्पुरुष: सुप्‌, सह सुपा, समास: ॥ 
श्रथे:--निर्द्धारणे वत्तमानं षष्ठबन्तं सुबन्तं समर्थेन्र सुबन्तेन सह न समस्यते॥ 
उदा०-मनुष्याणां क्षत्रिय: शूरतम: । कृष्णा गवां सम्पन्नक्षी रतमा। घावज्नघ्वगानां 
शीघ्रतमः ॥॥ 
भाषार्थ :-- जाति गुण श्रयवा क्रिया के द्वारा समुदाय में से एक के पृथक्‌ 
करने को 'निर्धारण' कहते हैं ॥ [निर्डारणे ] निर्धारण में वत्तमान षष्ठच्चन्त सुबन्त 
का समर्थ सुबन्त के साथ समास [न] नहीं होता है ।। यह सारा प्रकरण षष्ठी 
(२।२।५) सूत्र से समाप्त प्राप्त होने पर निषेध के लिये है ॥॥ 
उदा०--मनुष्याणां क्षत्रिय: श्रतमः (मनुष्यों में क्षत्रिय शूरतम होते हैं) । 
कृष्णा गवां सम्पन्तक्षीरतसा (गौओ्ों में काली गौ उत्तम श्रौर खूब दूध देनेवाली होती 
है) । घावन्नध्वगानां शौश्नतमः ( रास्ता चलनेवालों में बौड़नेवाला शीक्षगामी 
होता है) ।॥! 
उदाहरण में सारे मनुष्यों में से क्षत्रियों को श्र कहा है, सो निर्द्धारण श्र है। 
श्रत: सनुष्य और क्षत्रिय का समास नहीं हुप्रा । इन उदाहरणों में यतश्च तिर्धारणम्‌ 
(२।३।४१) से षष्ठी विभक्ति हुई है ॥ 
यहाँ से 'न' की श्रनुवृत्ति २२१६ तक जायेगी ॥ 


| ] द्वितीयो5ष्घ्यायः फ्ररी- हुपुछभ “शिव 


पुरणगुणघुहितार्थसदव्यय॒तत्यसमानाधिकरणे न ॥२।२।१ १॥। 


पूरणगुण - “*करणेन ३।१॥ स०--सुहितो्र्थों येषां ते सुहितार्था:, बहुब्री हिः। 
पूरणं च गुणइच सुहितार्थाइच सत्‌ च अव्ययज्च तव्यइ्च समाज्नाधिकरणऊ्च पूरणगुण- 
सुहितार्थ स दव्ययतव्यस मानाधिकरणम्‌ , तेन, समाहारो द्वन्द्र: ॥ भ्रनु०--न, षष्ठी, 
तत्पुरुष:, सुप्‌, सह सुपा, समास: ॥ श्रर्ण-पूरंणप्रत्ययान्त, गुणवाचि, सुहितार्थ -- 
तृप्त्यथंक, संत, अव्यय, तव्यप्रत्ययान्त समानाधिकरणवाचि इस्येते: सुबन्तं: सह 
पष्ठबन्तं सुबन्तं न समस्यते ।। उबा०--छात्राणां पञ्चम: । छांत्राणां दशमः । गुण -- 
बलाकाया: शौकल्यम्‌ । काकस्य काष्ण्य॑म्‌ । सुहितार्थ--फलानां सुहितः ! फलानां 
त॒प्त:। सदू--ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ । ब्राह्मणस्थ कुर्वाण:। ग्रव्यय--ब्र।ह्मणस्थ कृत्वा । 
ब्राह्मणस्थ हृत्वा । तब्प+-+-ब्राह्मणस्य' कर्त्तव्यम्‌ । - समान्नाधिकरण--शुकस्थ मारा- 
विद्दस्थ । राज्ञ: पाटलिपुत्रकस्यथ | पाणिने: सूत्रकारस्थ ॥॥ 

भाषार्थ:- [ पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन | पूरणप्रत्ययान्त, गुण 
वाची शब्द, सुहित--तुप्ति भ्रवाले, सतसंज्ञक प्रत्यय, भ्रव्यय, तब्यप्रत्ययान्त, तथा 
समानाधिकरणवाचोी शब्दों के साथ षष्ठन्त सुबन्त समास को प्राप्त नहीं होता है ।। 

उदा०--छात्राणां पठ्चमः (छात्रों में पाँचवाँ), छात्राणां दशम: | गण-- बला- 
काया: शोक्ल्यम (बगुले की सफेदी ), काकस्य काष्ण्यंम । सुहितार्थ - फलानां सुहितः, 
(फलों की तृप्ति), फलानां तृप्त:ः । सबु--ब्राह्मणस्थ कुवंन्‌ (ब्राह्मण का कार्य करता 
हुप्ना ), ब्राह्मणस्थ कुर्वाण:। श्रव्यय--नब्राह्मणस्य कृत्वा (ब्राह्मण का कार्य करके ) , 
ब्राह्मणस्थ ह॒त्वा । तव्य -ब्राह्मणस्य कत्तंव्यम्‌ (ब्राह्मण के करने योग्य )। समानाषि- 
करण -- शुकस्य साराबिदस्थ (साराबविद नाम के तोते का), राज्ञ: पाटलिपुत्रकस्य 
(पाटलिपुत्रक राजा का |, पाणिने: सूत्रकारस्य ।। 

पञ्चम: श्रादि में तस्य पूरणे डट्‌ (५१२।४८) से डट्‌ प्रत्यय, तथा नान्‍तादसड- 
ख्या० (५।२।४६) से सट्‌ श्रागस पूरण श्रर्थ में हुआ्ला है।. शोकल्यम्‌ प्रादि गणवाची 
शब्द हैं। तो सत, (३।२।१२७) से शत्‌ शानच्‌ प्रत्ययों की सत्‌ संज्ञा कही है । कुवंन्‌ 
कुर्वाण: में शत्‌ृ शानच्‌ प्रत्यय हुए हैं । कृत्वा हृत्वा में 'क्त्वा' प्रत्यय है... उसकी 
क्त्वातोसुन्‌कसुन: (१।१।३६) से श्रष्यय संज्ञा है,...सो समास नहीं हुप्रा । शुकस्य 
माराविदस्य श्रादि समानाधिकरणवाले दाब्द हैं, क्योंकि वही शक है श्रोर वहो मारा- 
विद नामवाला है। इसो प्रकार झौरों में भी समझना चाहिये ।॥ 


क्तेंन च पुजाथाम्‌ ।।२।२।१२॥। र्ण्ने (५ 
क्तेन ३।१॥ च अ्र० ॥ पूजायाम्‌ ७।१॥ श्रनु०--न, षष्ठी, तत्पुरुष:, सुप, 


२५ 


4३४ 


[द्वितीय: | 


सह सुपा, समास: ॥ प्रणे:-पूजायां यः क्तप्रत्ययो विहित:, तेन सह षष्ठी न समस्यते॥  ब 
सतिबुद्धिपूजायेस्यदच ( ३॥२। १८८ ) इत्यनेन विहिंत: कतप्रत्ययो5त्र पूजाशब्देन लक्ष्यते ॥ | 
उदा०--राज्ञां मत: । राज्ञां बुद्ध: । राज्ञां पूजित: ॥ 


श्ध्ड अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो 


भाषार्थ: -- [ पूजायाम्‌ ] पूजा के भ्रर्थ में जो [क्तेन ] 'क्त प्रत्यय का विधान 
है, उसके साथ [च] भी षष्ठचन्त सुबन्त सम्रास को प्राप्त नहीं होता ७ मतिबुद्धि- 
पूजार्थेम्यश्च इस सुत्र से जो क्त बिहित है, उसी का उपलक्षण यहाँ पर पूजायाम्‌ शब्द 
से किया गया है ॥। उदा०--राज्ञां मतः (राजाश्नरों का साना हुप्ना) । राज्ञां बुढ्धः 
(राजाओं का जाना हुग्ना) । राज्ञां पूजितः (राजाप्रों का पूजित) ४ 


यहाँ से 'क्तेत' की भ्रन॒ुवृत्ति २२।१३ तक जायेगी ॥ 
३] -वत्पुछब गिषे (ह्नधिकरणवाचिना च ॥२।२।१३।॥। 


प्रधिकरणवाचिना ३।१॥ च अ० ॥ झनु०--क्तेन, न, षष्ठी, तत्पुरुष:/ सुप्‌, 
सह सुपा, समासः ॥ श्रथः--भधिकरणवाचिना क्तेन सह षष्ठी न. समस्यते ॥ 
उबा०--इदमेषां यातम्‌ । इदमेषां भुक्तम्‌ ॥ 


भाषा: --[ अधिकरणवाचिना ] श्रषिकरणवाची क्तप्रत्ययान्त सुबन्त के साथ 
[चञ्ञ] भी षष्ठन्त सुबन्त समास को प्राप्त नहीं होता ।। 


उदा०--इदसेषां यातम्‌ ( यह इनके जाने का रास्ता ) । इवमेषां भुक्तम्‌ 
(यह इनके भोजन का स्थान) ।। क्तो5घिकरणे च ध्रौव्यगति० ( ३।४॥७६) सूत्र से 
झ्रधिकरण में क्‍त विधान किया गया है ॥। 


हत्पुरा। निफ्नेश कर्णि च ॥२।२।१४७ 


कुमंणि ७१॥ च॑ -अ० । झनु०--न, षष्ठी, तत्पुरुष,, सुपु, सह सुपा, 
समास: ॥ प्रर्थ:--कर्मेणि या पंष्ठी सा समर्थेन सुबन्तेन सह न समस्यते ॥ उभय- 
प्राप्तो कमणि (२॥२।६६) इत्यनेन या कर्मेणि षष्ठी विधीयते, तस्या एवात्र ग्रहणम्‌॥। 
उदा ० --आदचर्यों गवां दोहोब्गोपालकेन । रोचते मे ओदनस्थ भोजन देवदत्तेन । 
रोचते मे मोदकस्य भोजनं बालेन ॥ 


भाषाये:--[ कर्ंणि ] कर्म में जो षष्ठी विहित है, वह [च] भी समर्थ छुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त नहीं होती ।। 


उदा ०-- श्राइचर्यों गवां बोहों भ्रगोपालकेन (अ्रगोपालक का दूध ढुहना भप्राइचयं 
का विषय है) । रोचते में श्लोदनस्व भोजन देवदत्तेन (मुक्के देवदत्त का चावल खाना 


हद 


पाद: ] द्वितीयो5्ष्याय: १६५ 


प्रिय है)।रोचते मे मोवकस्प भोजन बालेन (मुझे बालक का लड्डू खाना प्रिय है )॥ 
“गवाम्‌, झोदनर्स्य' श्रादि में उम्यप्राप्तो क्मंणि (२।३॥६६) सूत्र से कर्म में घष्दी 
हुई है, सो उनका प्रकृत सूत्र से भोजन श्रादि समर्थ सुबन्तों के साथ समास नहीं 
हुभा है।॥। 

यहाँ से 'कमंणि” को अ्नुवृत्ति २२।१५ तक जायेगी ॥ 


तृजकास्याँ कर्त्तरि ॥२।२।१५॥ फ़्षू्‌- तटुुसबनिषेष 


तृजकास्यां ३२॥ कर्त्तरि ७।१॥ स०--तृज ० इत्यत्रेतरेत रयोगद्व #ंद्र:॥ झनु०+--- 
कर्मंणि, न, षष्ठी, तंत्पुरुषः, सुप्‌; सह सुपा, समास: ॥ प्रथें:--कत्तरि यो तृच्‌-अ्रको 
ताभ्याँ सह कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते ॥॥ उबा०--पुरां भेत्ता । श्रपां ख़ष्टा | 
यवानां लावक: ॥ क्ूपस्य खनक: ॥ 

भाषार्थ:--[कत्तंरि] कर्त्ता में जो [तृजकाम्याम्‌] तूच्‌ झौर प्रकप्रत्ययान्त 
सुबन्त उनके साथ कर्म में जो षष्ठी बहु समास को नहीं प्राप्त होती ॥ यहाँ कत्तुं - 
कर्म णो: कृति (२।३।६५) से कम में षष्ठी होती है ॥॥ 

उदा०--पुरां भेत्ता (पुरों को तोड़ नेबाला ) + श्मपां स्रष्टा (जलों को उत्पन्न 
करनेवाला ) । यवानां लावक: (जो को काटनेवाला) । क्पस्य खनकः (कएं को 
खोदनेवाला ) ॥| 


यहाँ से 'भ्रक:” की श्रनुवृत्ति २२।१७ तक जायेगी ॥ पत्पक्त 
'कत्तिरि चर ॥२।२।१६।॥। टुम्म उनिष्ले ्प्र्धः 


कत्तरि ७/१॥ च अर० ॥ श्रनु०--अक, न, षष्ठी, तत्पुरुष,, सुप्‌ू, सह सुपा, 
समास: ॥ श्रर्ण:--कत्तरि या षष्ठी साध्कान्तेत सह न समस्यते ॥ उद्या०--तव 
शायिका । मम जागरिका ॥ 

भाषार्थ:--[ कत्तरि ] कर्त्ता में जो षष्ठी, वह [च] भी प्रकप्रत्ययान्त सुबन्त के 
साथ समास को प्राप्त नहीं होतो है ।। 'ब” को युवोरनाकों (७)१।१) से जो श्रक 


भ्रा है, उसका ही इन दोनों सूत्रों में ग्रहण है! ॥॥ प्रत्पस््त 
है हि 2 त्ण़्र् 
नित्यं क्रीडाजी विकयो: ॥२।२।१७॥ 3 


नित्यं १।१॥ क्रीडाजीविकयों: ७७४२॥ स०--फक्रीडा च जीविका च क्रीडाजीविके, 
तयो;, इतरेतरयोगद्न्द्र: ॥। भ्रनु०--भ्रक, षष्ठी, तत्पुरुष;, सुप्‌,. सह ॒सुपा, समास:॥ 


१. २२।१५, १६ इन दो सूत्रों का व्याख्यान काशिका में महाभाष्य के विरुद्ध 
होने से मान्य नहीं ॥ देखो --अष्टा ० भाष्य स्वामी द० कृत, पृ० २४४ । 


१६६ भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो द्वितीय: ] 


प्रथे:--क्रीडार्थे जीविकार्थ च षष्ठच्न्तं सुबन्तं भ्रकान्तेन सुबन्तेन सह नित्य समस्यते, 
तत्युरुषध्व समासों भवति ॥ उदा०--उद्दालकपुष्पभड्जिका । वारणपुष्पप्रचायिका । 
जीविकायाम्‌--दन्तलेखक: । नखलेंखक: ॥॥ 

भाषार्थ:-- [ क्रीडाजीविकयो: ] क्रीडा भौर जीविका श्रय॑ में षष्ठन्त सुबन्त 
अ्रक अन्तवाले सुबन्त के साथ [ नित्यम्‌ ] नित्य ही समास को प्राप्त होता है, 
आर वह तत्पुरुष समास होता है । विभाषा का श्रधिकार भरा रहा था । 
अ्रतः उसकी निवृत्ति के लिये यहाँ नित्य शब्द का ग्रहण है । सो पक्ष में 
बिग्रह-वाक्य नहीं बनेगा ॥ पषष्ठी ( २२८ ) सूत्र से यहाँ समास प्राप्त ही 
था, पुन: यह सूत्र क्रीडाविषय में नित्य समास हो जावे, पक्ष में विग्रहवाक्य 
न रहे इसलिये है । तथा जोविका-विषय में षष्ठीसमास का तुजका म्याँ कत्तेरि (२॥ 
२।१५) से निषेध प्राप्त था, वहाँ भी समास हो जावे, इसलिये यह सूृत्र है ॥ 

यहाँ से “नित्यम्‌! की प्रनुव॒त्ति २२२।१६ तक जायेगी ॥ 


हव्प्स्नण कुय तिप्रादय: ॥२॥२।१८५॥ 

0 कुगतिप्रादय: १।३।॥ स०>स्त्र आदियेंषां ते: प्रादय:, कुइ्च गतिश्च प्रादयहच 
कुगतिप्रादयः, बहुब्री हिगर्भो दन्दः ॥ प्रनु०--नित्यं, तत्युरुष, सुपु सह सुप्रा, समासः ॥ 
श्रथे:-- कुशब्दो, गतिसंज्ञका:, प्रादयश्च शब्दा; समर्थेन सुबन्तेन सह नित्य समस्यस्ते, 
तत्पुरुषएच समासों भवति ॥ उदा०--ऊँग्राह्मण:, कुपुरुष: । गति:---उररीकत्य, 
उररीकृतम्‌ । प्रादय:-दुष्पुरुष: । सुपुरुष: | भतिपुरुष: ॥ 

भाषार्थ:--[ कुगतिप्रादय:] कु, गतिसझ्ज़्क और प्रादि शब्द समर्थ सुबन्त के 
साथ समास को नित्य ही प्राप्त होते हैं, भ्रोर वह्‌ तत्युरुषसंज्ञषक समास होता हैं ॥। 
उदा०--कुब्ाह्मणः (बुरा ब्राह्मण), कुपुरुषः (बुरा पुरुष ) ॥ गति;- उररी- 
। कृत्य (स्वीकार करके), उररीकृतम्‌ । प्रादय:--दुष्पुरुष: (दुष्ट पुरुष) । सुपुरषः 
। (प्रच्छा पुरुष) । भ्रतिपुदषः (प्रच्छा पुरुष) ॥। 
पहाँ कु शब्द भ्रव्यय लिया गया हैं । उररीकृत्य की गति संज्ञा ऊर्पादिच्चिडाच- 
इच (१।४॥६०) से होती है । इनकी सिद्धि १।४॥५६ के समान ही जानें ॥ 


त्त्युर्श उपपदसतिडः ॥२।२।१६।॥। 
| उपपदम्‌ १॥१॥ अतिहू १।१॥ स०--न तिड ग्रतिड, नड्तत्पुरुष: ।। भ्रनु०- 
। नित्यं, तत्पुरुष., सुप, सह सुपा, समास: ।॥ अ्र्य:--अतिडन्तम्‌ उपप्द समर्थेन शब्दा- 
। न्तरेण सह नित्यं समस्यते, तत्युरुषरव समासों भवति ॥ उदा० --कुम्म॑ करोतिज+ 
कुम्भकार३, नसगरकारः ॥ 


| 


पादः ] द्वितीयोध्ष्याय: ग्र ण ३७ १६७ 


भाषार्थ:-- [अ्तिड्‌] तिड भिन्न जो [उपपदम्‌ ] उपपद, वह्‌ समर्थ शब्दान्तर 
के साथ नित्य समांस को प्राप्त होता है, और वह तत्युरुष समास होता है।। 
उदा०--कुम्भकारः (कुम्हार), नगरकार: (नगर बनानेवाला) ॥ 


सिद्धि परि० १११३८ में को गई स्वादुद्भारम्‌ के समान हो है। भेद केवल 
यहाँ इतना है कि कर्मेण्यण्‌ (३।२।१) से भ्रण्‌ प्रत्यय हुआ हैं, णमुल्‌ नहीं । शेष उसी 
के समान है ॥। 

यहाँ से “उपपदम्‌” कौ भ्रनुवृत्ति २२।२२ तक जायेगी ॥॥ 


$ मे पियेत कमर | 


अ्रमा ३३१॥ एवं झर० ॥| अव्ययेन ३॥१॥ भश्रनु०--उपपदम्‌, तत्पुरुष:, सुप्‌, 
सह सुपा, समास: ॥ श्रथं;--भ्रव्ययेतत उपपदस्य यः समास:, सोउमन्तेन अव्ययेनेव सह 
भवतति, नान्येन || उदा०--स्वादुद्धारं भुडकते । सम्पन्नड्भूरं भुडक़्ते । लवणद्धारं 
भुड्क्ते ॥॥ 

भाषार्थ:--यह सूत्र नियमार्थ है। [ भव्ययेत ] श्रव्यय के साथ उपपद का यदि 
समास होता है, तो वह [ भ्रमा ] प्रमन्‍्त प्रव्यय के साथ [एव ] ही होता है, भ्रन्‍्य 
भ्रव्ययों के साथ नहीं ।॥॥ 

उदाहरणों की सिद्धि कल्मेजन्त: (११३८) के परि० में देखें । झन्मेजन्तः से 
ही इनकी प्रव्यय संज्ञा होती है। स्वादुम्‌ श्रादि मकारान्त शब्द उपपद हैं ॥ 


विशेष:--यहाँ उपपद का समास पूवंसूत्र से सिद्ध था। श्रतः नियम हो जाता 
है । पुनः 'एवकार प्रमन्‍्त उपपद का ही विश्येषण हो,” इस इष्ठ का भ्रवधारण करने 
के लिये है| श्र्थात्‌ जिस सूत्र के द्वारा केवल भ्रम (णमुलादि) प्रत्यय का ही विधान 
हो, वहीं तदन्‍्त के साथ समास हो । कत्वा णमुल्‌ दोनों प्रत्ययों का जहाँ एक साथ 
विधान हो, वहाँ इस सूत्र से समास न हो । यथा-- अग्र भुक्‍त्वा, श्ग्ने भोजम्‌, यहाँ 
विभाषापग्रेप्रथम ० (३३४।२४) से दोनों प्रत्ययों का विधान है, श्रतः प्रकृत सूत्र (3 
समास नहीं हुआ ॥ 

यहाँ से 'भ्रमंवाव्ययेन' की भ्रनुवृत्ति २२२।२१ तक जायेगी ॥ 


तब्युख्त 


तुतीयाप्रभूतीनि १॥३॥ अन्यतरस्याम्‌ अ० ॥ स० --तृतीया प्रभ्ूति येषां तानि 
तृतीयाप्रभृतीनि, बहुत्रीहि: ॥ अनु०-- अमेवाव्ययेन, उपपदम्‌, तत्पुरुष:, सुप, सह सुपा, 
समासः ॥ प्रथें:-उपदंशस्तुतीयायाम्‌ ( ३।४४।४७) इति सूत्रमारम्य यानि उपपदानि,तानि 


तृतीयाप्रभृतीन्‍्यन्यतरस्यथाम्‌ ॥२।२।२१॥ 


श्ध्८ अष्दाध्यायी-प्रथमावृत्तो [दितीय: 


तृतीयाप्रभूतीनि उपपदानि अमन्‍्तेनेवाव्ययेन सह अन्यतरस्यां समस्यन्ते ॥ उदा०-- 
मूलकोपदंशं भडक्ते, मूलकेन उपदंशं भुड्क्ते । उच्चे:कारम्‌ झआचष्टे, उच्च: कारम्‌। 
यब्टिग्राहम्‌ू, य्टि ग्राहम ॥। 


भाषाथे: - [तृतीयाप्रभृतीनि ] तृतोयाप्रभूति उपदंशस्तृतीयायाम्‌ (३॥४।४७) 
सूत्र से धारम्भ करके प्न्वच्यानुलोम्ये (३।४॥६४ तक) जो उपपद हैं, वे प्रमन्‍्त 
अठ्यय के साथ ही [प्रन्यतरस्थाम्‌] विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं | 


उदा०--मूलकोपदंश भुड क्ते (मूली को दाँत से काटकर खाता है), मूलकेन 
उपदंश भुड़ क्ते । उच्चे:कारम्‌ प्राचष्टे (ढुःख को बात को भी ऊँचे स्वर से कहता 
हैं), उच्चे: कारम्‌ । यष्टिग्राहं (लाठी लेकर), यष्टि ग्राहम्‌ ।। 


पुव॑सूत्र की तरह'उपबंशम'भ्रावि की भ्रव्यय संज्ञा मकारान्त होने से है।उपदंशस्तृ ० 
(३॥४।४७ ) से उपपूर्बक “बंक् दशने' घातु से णमुल्‌ प्रत्यय हुआ है । उच्च:कारम्‌ में क्ृ 
घातु से प्रव्ययेडयथाभि० ( ३।४।५६) से णमुल्‌ हुप्रा है । वृद्धि श्रादि पूर्ववत्‌ हुई हैं । 
ग्रह घातु से द्वितीयायाञच (३।४।४३ ) से णमुल्‌ प्रत्यय हुआ्ला है। सो ये सब अमन्‍्त 
प्रव्यय हैं, अतः मूलक झावि उपपद रहते विकल्प से समास बुझा है । श्रसमासपक्ष 
में 'उच्च:कारम' उदाहरण में स्वर का भेद पड़ता है ॥। यहाँ महाविभाषा के श्राते 
हुये भी प्रन्यतरस्थाम्‌ “नित्य' पद की श्रनुवृत्ति को हटाने के लिये है ।! 


यहाँ से “तृतीयाप्र भृतीन्‍्यन्यतरस्याम्‌' की श्रनुवृुत्ति २२।२२ तक जायेगी |। 


तव्युस्त्र क्त्वा च ॥२॥२।२२॥ 

क्त्वा ३१॥ च झ० ॥ श्रनु०-तृतीयाप्रभृतीत्यन्यतरस्याम्‌, तत्पुरुष:, चुप्‌, 
सह सुप्रा, समास: ॥ --तृतीयाप्रभृूतीनि उपपदानि क्त्वाप्रत्ययान्तेन सह अन्य 
तरस्यां समस्यन्तें, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०--उच्चे:कत्य, उच्चे: कृत्वा ॥॥ 

शाषार्थ:-- तुतीयाप्रभूति जो उपपद वे [वत्वा ] कत्वाप्रत्ययान्त शब्दों के साथ 
[तर] भी विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, भौर वह तत्पुदष समास होता है ॥ 
पूवंसूत्र से अमनन्‍्त में पाप्त था, अतः यह सूत्र श्रन्यत्र भी विधान करे, इसलिये है ॥ 

उदा०--उच्च कृत्य (ऊँचा करके ), उच्चे: कृत्वा ॥ 


समासपक्ष सें कक्‍वा को ल्यप्‌ ७।१।२७ से हो गया। तथा भ्रसमासपक्ष में नहीं 
हुआ ॥। यहाँ से तत्पुरष समास का भ्रधिकार समाप्त हुआ ।। 


| 


पाद: ] द्वितीयोध्ष्याय: १६६ 


[ बहुब्रोहि-समास-प्रकरणम्‌ ] कव्ीधि 
शेषों बहुब्रोहिः ॥२२२३॥ ० 
शेष: ३॥१॥ बहुब्रीहिः १।१॥ अर्यः--उक्तादन्‍्य: शेष: । शेष: समासो बहुब्री हि- 
संज्ञको भवति, इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ अ्रग्न एवोदाहरिष्याम: ॥। 
भाषार्थ:---जो ऊपर समास कहा गया है, उससे जो भ्रन्य बह शेष है । [शेष: | 
शेष प्तमास [बहुत्नीहि:] बहुत्रोहि-संज्षक होता है, यह भ्रधिकार २।२॥२८ तक जानता 


चाहिये ।। 
प्रनेकमन्यपदार्थे ॥२।२।२४॥ का ॥ 


अनेकम्‌ १११॥ अच्यपदार्थे ७/१॥ स०---त एकम्‌ अनेकम्‌, नज्तत्पुरुष: ॥ अच्य- 
च्वाद: पदम्‌ अ्रन्यपदम्‌, तस्य भ्र्थः अन्यपदा्थे;, तस्मिन्‌, कर्मंघा रयगर्भ षष्ठीतत्पुरुष: ३॥ 
झनु०---बहुब्नो हि, विभाषा, सुपु, समासः॥ श्र्थ: -अन्यपदार्थे वतंमानम्‌ अनेक 
सुबन्तं परस्परं विभाषा समस्यते, बहुब्रीहिएच समासो भवति ॥ उदा०--- 
प्राप्तम्‌ उदक॑ य॑ ग्राम स॒प्राप्तोदको ग्राम: । ऊढो रथो यरेन स ऊढस्थोइनड्वान्‌ । 
उपहृत्तः पशु: यस्मे स उपहृतपशु: । उद्घृत ग्रोदनो यस्या: सा उद्घृतौदना स्थाली | 
चित्रा गावों यस्य स॒चित्रगु:, शबलगु: । वीरा: पुरुषा: यस्मिन्‌ स वीरपुरुषको 
ग्राम: ॥॥ 

भाषार्थ:-- [ अन्यपदारें ] श्रत्यपदार्थ में बर्स्मान [अनेकम्‌ ] श्रनेक सुबन्त 
परस्पर समास को विकल्प से प्राप्त होते हैं, श्रोर वह समास बहुव्रोहि-संज्ञक 
होता है ४ 

उदा०--प्राप्तोवको प्रामः (प्राप्त हो गया है पाती जिस गाँव को ) । ऊढरथो- 
उबड्वान्‌ (जिसके द्वारा रथ ले जाया गया ऐसा बेल) । उपहतपशु: (जिसके लिये 
पशु भेंट किया गया ऐसा पुरुष) । उद्घुतोदना स्थालो (जिस से चावल निकाल 
लिया गया, बह बदलोई) । चित्रगुः, शबलगुः । वीरपुरुषको ग्राम: (वीर पुरुषोंवाला 
गाँव) ॥ 

बहुब्ीहि समास में झ्न्यपद का श्र प्रघान होता है । जसा कि चित्रगु: उदाहरण 
में चित्रा: गावः दो पद थे, सो चित्रगुः का भ्रथ॑ न चित्रित है न गो है, प्रत्यत किसी 
तीसरे हो पदार्थ का'जिसकी चित्रित गायें है', उसका बोध होता है। श्रतः प्रन्‍्य पदार्थ 
का ही प्रधानत्व है । इसी प्रकार सब उदाहरणों में समझे ॥। सूत्र में 'प्रनेक््‌' इसलिये 
कहा है कि दो पदों से श्रथिकों का भी बहुब्रीहि समास हो जाये ॥। चित्रगुः श्रादि की 
सद्धि परि० ११२।४८ पर देखें ॥ 


हि ३११॥ अव्ययासन्नादूराधिकसझूरूया: १॥३॥ सड्ख्येये ७४१॥ स०-- 
ग्रव्ययञ्च आसभन्नदच अदूरतच अधिकदच सड्झ्या च अब्ययासन्नादूराधिकसड्ख्या:, 
इतरेतरयोगद्वन्द्र; ॥ प्रनु०--बहु ब्री हि,, _विभाषा, सुपू, समास: ॥ पश्र्थ:- श्रव्यय, 
प्रासन्न, अदूर, अधिक, सडुख्या इत्येते सुबन्ता: सड्ख्येये वत्तेमानया संख्यया सह 
विभाषा समस्यन्ते, बहुत्री हिरच समासों भवति ॥ उदा०--उपदक्शा: । उपविशा:। 
अआसन्नदशा: । आसजन्नविशा: । अदूरदशाः: । अदूरविशाः ॥ ग्रधिकदशा: । अधिकविशा: । 
संख्या -द्वित्रा:, विचतुरा:, द्विदद्या: ॥ 


भाषार्थ:--[ सडझू्येये |] सडः रुपेय में वर्त्तमान जो [सड्ख्यया] सडः रुवा उसके 
साथ | पग्रव्ययासन्नादूराधिकसड्ख्या: ] भ्रव्यय, प्रासन्‍्त, भ्रदूर, भ्रधिक तथा सहः रुया 
का समास विकल्प से हो जाता है, भ्रौर बह बहुत्नीहिसमास होता है ॥ जिस पदार्थ 
का गणन किया जाये, वह सडः रुयेय कहाता है। दक्षानां समीप ये ते उपदक्शा:, यहाँ 
दस जो पदार्थ गणन किये गये हैं वे सडः रुपेय हुये, उनके जो समीप हैं, वे उपदक्ा: 
हैं । इस प्रकार सहः रुयेय में बतंमान दशन्‌ सडः रूपा है॥। 


बद्द्रैहि विड्नासान्पन्तराले | २।२ २६७ 
(2) 


दिड्नामानि १।३॥ अन्तराले ७४१॥ स०--दिशां नामानि विडनामानि, 
षष्ठीत्तत्युरुष: ॥| प्रनु० --बहुत्री हि, विभाषा, सुप, समास: ॥ अश्र्य:--दिड्नामानि 
सुबन्तानि अन्तराले वाच्ये परस्परं विभाषा समस्यन्ते, बहुत्रीहिश्व समासों भबति ॥। 
उबा ० --दक्षिणस्थाइच पूर्वस्याश्च दिशोय॑दन्तरालं सा दक्षिणपूर्वा दिक्‌ । पूर्वोत्तरा 
उत्तरपश्चिमा, पष्चिमदक्षिणा ॥ 


आषार्थ:--[ दिनामानि ] दिल्ञा के नामवाच्ी सुबन्तों का [ पअन्तराले] श्रन्त- 
राल भ्रर्यात्‌ दो विशाप्रों के बोच की दिशा (कोना) वाच्य हो, तो परस्पर विकल्प 
से समास होता है, और वह बहुत्रोहिसमास होता है ।। उदाहरणों की सिद्धियाँ परि० 
१११२७ में देखें ॥। 


-लफ््रीडि तत्र तेनेदमिति सरूपे ।२।२॥२७॥ 


तत्न अ०॥। तेन ३। १॥॥ इदम्‌ १।१॥ इांत अ०॥सरूपे १॥२॥स०-समानं रूप ययोस्ते 
सरूपे, बहुब्रीहि: ॥| श्रनु०--बहुब्नी हिट, विभाषा, सुप्‌ू; समाप्त: ॥ पश्रर्थ: --'तत्र” इति 
सप्तम्यन्ते सहूपे पदे, 'तेन' इति तृतीयान्ते सरूपे पदे, इदम्‌ इत्येतस्मिन्‌ श्र्थे विभाषा 
समस्थेते, बहुत्रीहिए्व समासों भवति ॥ उदा०--केशेबु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्ध 


ड् 


पाद: ] द्वितीयो5ष्याय: २०१ 


प्रवृत्त-- केशाकेशि, कचाकचि । दण्डेश्च दण्डेइ्च प्रहृत्य इदं युद्ध प्रवृत्त +-दण्डादण्डि, 
मुसलामुसलि ॥ 

भाषार्थ:-- [तत्र ] सप्तम्धन्त, तथा [तेन] तृतीयान्त [सरूपे] सरूप दो 
सुबन्त परस्पर [इदम्‌] यह” [इति] इस प्र में विकल्प से समास को प्राप्त होते 
हैं, भौर वह बहुब्रोहिसमास होता है ॥॥ 

उदा०--केज्ाकेशि (एक-दूसरे के केशों को पकड़-पकड़कर जो युद्ध हो वह 
युद्ध ), कचाकचि । दण्डादण्डि (दोनों झ्रोर से डण्डों से जो युद्ध हो बह युद्ध ), 
मुसलामुसलि ।। उदाहरणों में केशेषु केशेषु वण्डश्च दण्डेइ्च भ्रादि परस्पर दोनों 
सरूप पद हैं, इदम्‌ --'यह' भ्रथ है ही, सो समास हो गया ॥। केश प्रादि में दी 
अन्येषामपि दृश्यते (६।३।१३५) से होता है । तथा बहुब्रोहिसमास होने से यहाँ 
इच्‌ कमंव्यतिहारे (४॥४॥१२७) से समासान्त इच प्रत्यय होकर केशाकेशि बना है । 
तिष्ठद्गु० (२१११६) गण में पाठ होने से इच्‌प्रत्ययान्त की प्रव्यवीभाव संज्ञा 
होती है । भ्रतः उदाहरणों में नपु सकलिड्भ, तथा विभक्ति का लुक होता है ॥ 


प्रा टि 
तेन सहेति तुल्ययोगे ।२।२।२८॥ 65५9 ८ 


तेन ३३१॥ सह भ्र० ॥ ईति श्र० ॥ तुल्ययोगे ७॥१॥ स०--तुल्येन योगः 
तुल्ययोग:, तस्मिन्‌,-***** तृतीयातत्पुरुष: ॥ झ्नु०--बहुब्रीहि, विभाषा, सुप्‌, 
समासः ॥ श्रथ:--तुल्ययोगे वत्तमानं सह इत्येतद्‌ श्रव्ययं तेनेति तृतीयान्तेन सुबन्तेन 
सह विभाषा समस्यते, बहुब्रीहिश्व समासो भवति ॥ उदा०--सह पृत्रेण आगतः:-- 
सपुन्र: । सच्छात्र: | सकमंकर: ॥ 

भाषार्थ:--[ सह] सह [इति ] यह प्रब्यय [तुल्ययोगे] तुल्ययोग में वतंमान 
हो, तो [तेन] तृतीयान्त सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है, भौर वह समास 
बहुब्रीहि-सं्षक होता है ॥। 

उदा०--सपुत्र: (पुत्र के साथ) | सच्छात्र: (छात्र के साथ) । सकसंकरः 
(नोकर के साथ ) ॥ 

तुल्प->समान (भ्रागमन झावि क्रिया के साथ) योग प्रर्थात्‌ सम्बन्ध को 
“तुल्ययोग' कहते हैं। सो उदाहरण में “पुत्र के साथ पिता श्राया है।यहाँ प्रागमन क्रिया 
के साथ पिता-पुत्र दोनों का समान सम्बन्ध हेँ,जो सह के द्वारा द्योतित होता है । भ्रतः 
तुल्ययोग में सह्‌ वर्त्तमान है । पुत्रेण में तुतीया सहयुक्तेउप्रधाने (२।३।१६) से हुई 


२६ 


र्ण्र अष्दाध्यायी-श्रथमावृत्ती [ह्वितीय: 


है । सह को स भाव वोपसर्ज नस्य (६।३१८०) से हुआ है । सच्छात्र: में छे च (६१ 
७१) से तुक्‌ श्रागम, तथा स्तो: इचुना० ( 5३१३६ ) से इचुत्व हुआ है । शेष 
पूबंबत्‌ है॥। 


॥77:आ च्ार्शे दन्द्रः ॥२।२।२६।॥ 


चार्थे ७।१॥ इन्द्र: ११।| स०--चस्य अर्थ: चार्थ:। तल्मित चार्थे, षष्ठी- 
तत्पुरुष: ॥ झनु०---विभाषा, सुप्‌, समासः । श्नेकमन्यपदार्थे (२२२४) इत्यतः 
प्रनेकम मण्डूकप्लुतगत्यानुवत्तंते ॥ अ्र्थः--चार्थे वर्त्तमातम्‌ अनेक सुबन्तम्‌ परस्पर 
विभाषा समस्यते, दन्द्रबच समासो भवति ॥ समुच्चय:, अन्वाचय:, इतरेतरयोग:, 
समाहारः इति चत्वार: चकारस्यार्था;॥ तत्रेतरेतरयोगे, समाहारे च समासो भवत्ति 
नोस्यत्र, सामर्थ्याभावात्‌ ॥ उदा०--रामइच लक्ष्मणश्च इति रामलक्ष्मणो । रामइच 
लक्ष्मणइच भरतच शत्रुष्नश्वेति रामलक्ष्मणभरतशत्रुध्ता: ॥ समाहारे--पाणी च पादौ 
च--पाणिपांदम्‌ ॥। 


भाषार्थ:--[ चार्शे ] च के द्वारा छयोतित श्रर्थों में वत्तसान प्रनेक सुबन्तों का 
परस्पर विकल्प से समास हो जाता है, और वह [ हन्द्र:] द्वन्द्ड समास होता है ॥ 
“ब' के द्वारा चार प्र द्योतित होते हैं-- समुच्चप, भ्रन्वाचय, इतरेतरयोग,प्रोर 


समाहार । इतरेतरयोग भ्रौर समाहार में इन्द्र समास होता है, समुच्चय श्रन्वांचय 
में नहीं, सामर्थ्य का श्रभाव होने से ॥ हन्द्समास में सारे पदों के अर्थ प्रधान 


होते हैं ॥ 
उदा०--रामलक्ष्मणो (राम और लक्ष्मण) | रामलक्ष्मणभरतश्त्रुध्ना: (रास 
लक्ष्मण भरत ओर शत्रुघ्न) । समाहार में-- पाणिपादम्‌ (हाथ झोर पर) ।॥। 


“राम सु लक्ष्मण सु'इस भ्वस्था में समासादि होकर पू्वंबत्‌ हो रामलक्ष्मणों बन 
गया । पाणिपादस्‌, यहाँ दस्द्शच प्राणि० (२४२) से एकबद्भाव हो जाता है ॥ 


प्रच्नन्नः उपसजेंन पूर्वंम्‌ ॥२५२॥३०॥ 
उपसजंनम्‌ १।१॥ पूर्वम्‌ १३१॥ प्रनु०--समास: ॥॥ प्रथे;--उपसज्जनसंज्ञक 
समासे पूव॑ प्रयोक्तव्यम्‌ ॥॥ तथा चेवोदाहतम्‌ ॥ 
भाषार्थ:--[ उपसर्जनम्‌ ] उपसर्जनसंज्ञ़क दाव्द का समास में [पूर्वम] पहले 
प्रयोग करना चाहिये ॥ प्रथमानिदिष्टं० (१।२।४३) से उपसर्जन संज्ञा होती हैं ॥ 


न ] द्वितीयोब्ध्यायः २०३ 


यहाँ ऊपर से 'समासः जो प्रथमान्त श्रा रहा था, वह श्र के भ्रनुसार विभक्ति- 


विपरिणाम होकर सप्तमी में बदल जाता है ॥ 
यहाँ से “उपसर्जनम्‌” की प्रनुबृत्ति २२।३१ तक, तथा धूम की अ्रनुवृत्ति 
२।२।३८ तक जायेगी ।॥। छान ए प्रद्चाश 


राजदन्तादिषु परम्‌ ॥२१२॥३ श।॥। 

राजदन्तादिष ७।३॥ परम्‌ १।१॥ प०--राजदस्त प्रादियेंषां ते राजदन्तादय:, 
तेषु, बहुत्रीहिंः ॥ झ्ननु०---उपसर्जनम्‌ ॥ श्रथ:---राजदन्तादिषु गणशब्देषु उपसर्जनं 
पर प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ उदा०--दन्तानां राजा--राजदन्त: ॥ वनस्य अ्रग्ने --प्रग्रे वणम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ राजदन्तादिषु ] राजदन्तादि गणझ्षाब्दों सें उपसर्जनसंज्ञ़क का 
[परम ] पर प्रयोग होता है। पूब॑सूत्र से पूर्वनिपात प्राप्त होने पर इस सूत्र का 
प्रारम्भ है। श्रतः यहाँ 'पूरवम' पद की भ्रनुवृत्ति प्राते हुये भी नहीं बिठाई ।। 

उदा०--राजबन्तः (दाँतों का राजा) । श्रग्ने वणम्‌ (वन के प्लागे ) ॥ 


बन्तानां राजा, प्रादि में घष्ठीतत्पुदष समास है । सो वन्तानाम्‌ उपसर्जन-संज्ञक 
है, श्रत: पूर्व प्रयोग न होकर परप्रयोग हुआ है । झग्न में निपातन से सप्तमी का 
पलुक माता है। वन पुरगामिश्रकासिध्रकासारिका० ( ८४४) सेवनं के नको ण 


हो गया है ॥ है 353 ० 
इन्हें घित२।२।३२७ पष्बि - प्र ्र् ॥ 


इन्हे ७)१॥ थि १११॥ झनु०--पवेंम ॥ अर्थ:--6न्द्समासे घिसंज्ञक॑पू्व॑ 
प्रयोक्तव्यम्‌ ।। उदा०--पदुइच गुप्तस्चेति--पदुगुष्तों । मृदगुप्तो ॥ 

भाषार्थ:-- [इन्द्र | हन्दससास में [थि] घि-संज्षक का पहले प्रयोग करना 
चाहिये ॥ इन्द्रसमास में सभी पद प्रधान होते हैं, सो किसी का भी पूर्व श्रयोग हो 
सकता है । भरत: इस सूत्र ने नियम किया कि ध्यन्त का ही पूर्व प्रयोग हो ।॥॥ 

उदा ०--पढदुगुप्तो (चतुर भर गुप्त )। मुदुगुप्तो ॥ शेषो ध्यसखि (१।४४७ ) 
से पटु तथा सृदु को घि-संज्ञा है ॥ 

पहाँ से 'इन्द्रे! की झनुवृत्ति २२२।३४ तक जायेगी ॥! 


जांदि > जद 
प्रजाद्य वन्तम्‌ ॥२।२।३ ३॥ उ्रजाद- रवर 


प्रजाद्यन्तम्‌ १११॥ स०--अच्‌ आदियंस्प तत्‌ अजादि, बहुब्रीहिः | भ्रत्‌ भ्रन्ते 
यस्थ तत्‌ भ्रदन्‍्तम्‌, बहुब्रीहि: । प्रजादि चाद: भ्रदन्‍्तं च॒ भ्रजाद्दस्तमू, कर्मंधारय- 


२०४ भष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


तत्पुरुष: | प्रनु०--स्डे, पूर्वम्‌ ॥। श्रथे:-द्द्रसमासे अजाद्यदन्तं शब्दरूपं पूर्व प्रयोक्‍त- 
व्यम्‌ ॥ उदा० --उष्ट्रख रम्‌ । उष्ट्रशशकम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--न्द्रसमास में [अजाद्य दन्तम्‌ ] भ्रजाह्यदस्त शब्दरूप का पूर्व प्रयोग 
होता है ॥। 

उदा०--उष्दूखरम्‌ (ऊँट और गधा) । उष्द्रश्श्कम्‌ (ऊँट प्रोर खरगोश) ॥ 
उदाहरणों में उष्टर शब्द श्रजादि तथा श्रदन्त है, भ्रतः वह पहले श्राया है। खर एवं 
शह्गमक केवल श्रदन्त हैं, भ्रतः पूर्व प्रयोग नहीं हुआ है ॥। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये 
कि जहाँ इन्द्रसमास में कई भ्रजाा्यदन्त शब्द होंगे, वहाँ 'बहुषु अ्नियम:' इस बचन से 
कोई भी श्रजाद्यदन्त पहले भश्रा सकता है । जंसे--उष्ट्ररथेस्द्रा,, इख्रथोष्दा: || 


कुल्ज्छ्हर व फ्ोण पझल्पाचतरम्‌ ।।२।२।३४।॥ 

>अल्पाचतरम्‌ १४१॥ स०--अल्पोञ्च्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ अल्पाच्‌, बहुब्रीहि: ॥ दे 
इमे अल्पाची, इदमनयोरतिशयेन अ्ल्पाचू, तत्‌ गअ्रल्पाचतरम्‌ । द्विवचनविभज्यों० 
(५।३।५७) इत्यनेन तरप्‌ प्रत्ययः ॥ श्रनु ०-दन्दे,पृरवम्‌ ॥ श्रर्णः--6्द्दे समासेअल्पाच्‌- 
तरं शब्दरूपं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ उदा०--प्लक्षन्यग्रोंधी । घवखदिरपलाशा: ॥ 


भाषा :--[ अल्पाच्तरम्‌ ] भ्रल्पाच्तर दाब्दरूप का दन्दरसमास में पूर्व प्रयोग 
होता है ॥ 
उदा०-- प्लक्षन्यप्रोधी (पिलखन श्रौर बटवृक्ष) | घवखदिरपलाजा: ॥ 
प्लक्ष और न्यग्रोष में प्लक्ष श्रल्प भ्रचवाला है, तथा घवखदिरपलाशाः में घव 
श्रल्पायूृतर है, सो ये पहले प्रेत ॥ हन्ह्रसमास में श्रनियम प्राप्त होने पर इन सूत्रों 
ने नियम कर दिया ॥ पूष पा डा] 
रुप किषण सप्तमीविशेषणे बहुत्नीहों ॥२।२१३५॥ 
सप्तमीविशेषणे १॥२॥ बहुब्रीहो ७।१॥ स०--सप्तमी चर विद्येषणज्च, सप्तमी- 
विशेषणे, इतरेतरयोगद्व नव; ॥ अनु०--पूव॑म ॥ श्रथ:--बहुत्रीहिसमासे सप्तम्यन्तं 
विशेषणउ्च पूब्व॑ प्रयोक्तव्यम्‌ ॥| उदा०--कण्ठे स्थित: कालो यस्य स कण्ठेकाल; । 
उरसिलोमा । विशेषणम्‌--चित्रगु:, शबलगु: ॥ 
भाषार्थ:-- [ बहुत्रीहो ] बहुत्रीहिसमास में [सप्तमीविशेषणे ] सप्तम्यन्त जो पद, 
तथा विशेषणवाची जो पंद हो, उसका पूर्व प्रयोग करना चाहिये ॥| 
बहुब्रोहिसमास में सभी पद उपसर्जन होते हैं। श्रतः कोई भी पद उपसर्ज नं पूव॑म्‌ 
(२।२।३० ) से पहले श्रा सकता था । कोई नियम नहीं था, सो यह सूत्र बनाया ॥ 


| द्वितीयो5ष्यायः २०५ 


उदा०--कण्ठेकाल: (कण्ठ में स्थित है काला पदार्य जिसके) । उरसिलोमा 
(छाती में बाल हैं जिसके ) । विशेषणम्‌--चित्रगुड, झबलगु: ॥ उदाहरणों में कण्ठे 
उरसि सप्तम्यन्त होने से पहले श्राये हैं । यहाँ ्रमुद मस्तकातू स्वा० (६।३।१०) से 
विभक्ति का श्ल॒क्‌ हुआ है | सप्तम्युपमान ० (बा० २।२।२४) इस वात्तिक से समास, 
तथा स्थित दाब्द का लोप हुआ है ॥ चित्र तथा दाबल यह गौ के विद्योषण हैं, सो 
पहले आ्राये हैं ।॥ 

पहाँ से 'बहुत्रीहो' की श्रनुवृत्ति २।२।३७ तक जायेगी ४ 

कल डरिट (जज 
निष्ठा ॥२२३६॥ ८ 2९% पर ध्र%)। 


निष्ठा १३१॥ श्रनु०--बहुब्री हो, पूर्व मू ॥ भ्रथ:--निष्ठान्तं शब्दरूपं बहुब्रीहो 
समासे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ू ॥ उदबा०--कट: कृतोइनेन कृतकटः । भिक्षितभिक्ष: । अ्रव- 
मुक्तोपानत्क: । भ्राहृतसुब्रह्मण्य: ॥ 


भाषा्े:--बहुब्रीहिसमास में [निष्ठा ] निष्ठान्त शाब्दरूप का पहले प्रयोग 
होता है ।। उदा०--कछृतकठः (जिसने चटाई बना ली है) । भिक्षितभिक्षः (जिसने 
भिक्षा याचन करली है) । भ्रवम॒क्तोपानत्कः (जिसने जूता उतार दिया है) । श्राहृत- 
सुग्रह्मण्य: (जिसने सुब्रह्मण्य को बुलाया है) ॥ कृत तथा भिक्षित श्रादि निष्ठान्त 
शब्द हैं ।। 

यहाँ से “निष्ठा! को श्रनुवृत्ति २२।३७ तक जायेगी ॥। ग्राहक ल्‍ध> रे यागा 

बाहिताग्न्यादिषु ॥२।२।३७॥ 

वा ग्र० ॥ झाहिताग्ल्यादिषु ७४३॥ स०--पअ्राहितागिति: ग्रादियेषां ते आहिता- 
ग्म्यादय:, तेषु, बहुब्रीहि: ॥ भ्रनु०--निष्ठा, बहुब्रीहौ, पूरब म्‌ ॥ ध्र्थ:--पूर्वेण नित्य॑ 
यूव निपाते प्राप्त विकल्प उच्यते ॥ आाहिताग्न्यादिषु निष्ठान्तं शब्दरूपं बहुत्रीहों समासे 
पूव॑ वा प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ उदा०-आ्राहितोइग्नि: येन स आहिताग्नि:, अग्न्याहित: | जात- 
पुत्र:, पुत्रजात: ॥ 

भाषार्थ:-- [आाहिताग्न्यादिष ] श्राहितास्ल्यादिगण में पठित निष्ठान्त शब्दों का 
बहुश्रीहिसमास में [वा] विकल्प से पूर्व प्रयोग करना चाहिये, प्र्थात्‌ पूर्व प्रयोग तथा 
परप्रयोग दोनों होंगे ॥ पृरव॑सूत्र से नित्य हो निष्ठान्त का पूवंप्रयोग प्राप्त था, 
विकल्प कहू दिया ॥ उदा०--भश्राहितारिनः ( जो प्रग्म्याघान कर चुका ) , भ्रग्न्याहित: । 
जातपुत्रः ( जिसके पुत्र उत्पन्न हुआ ), प्रुञ्ञजातः ।। 

पहाँ से 'वा' की प्नुवृत्ति २२२।३८ तक जायेगी ।॥ 


अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीयः 


कडारा: क्संधारये ॥२।२।३४॥॥॥ 

कडारा: १।३।॥ कर्मघारये ७४१॥ प्रनु०--वा, पूर्वम्‌ ॥ प्रथ:-कर्मघारये 
समासे कडारादय: छब्दा वा पूर्व प्रयोक्‍तव्या: ॥ उदा०--कडारइचासौं जंमिनिश्च 
कडारजमिनि:, जेमिनिकडार: | 

भाषार्थ :-- [कर्मंघारये ] कर्मघारयसमास में [ कडाराः] कडारादि हाब्दों का 
विकल्प से पूर्व प्रयोग होता है ॥ “कडारा:' में बहुअचन होने से कडारादिगण लिया 
गया है ॥ विशेषणं विशेष्येण० (२।१।५६) से समास होने पर विशेषण का पूर्व- 
निपात उपसर्जन० (२२३० ) से प्राप्त था, यहाँ विकल्प कह विया ॥ उदा०-- 
कडारजेमिनि: (पीला जेमिनि), जैसिनिकडारः ॥। 

॥ इति द्वितीय: पाद:॥ 


ठ॒तीयः पादः 
[विभक्ति-प्रकरणम्‌ ] 
६ 6 प्रनभिहिते ॥२।३। १॥ 


ग्रनभिहिते ७४१॥ स०--न अ्भिहितम्‌ भ्रनभिहितम्‌, तस्मिनू, नजृतत्पुरुष: ॥ 
श्र्थ:--अनभिहिंते >- अकथिते -- भनुक्ते --झ्निदिष्टे कर्मादों विभक्तिर्भवतीत्यधिकारों 
वेदित्य: ॥ सामान्येत श्रापादपरिसमाप्ते: अ्रधिकारोज्यं वेदितव्य: | विशेषतस्तु 
कारकविभक्तिष्वेव प्रवत्तं ते, न॒तु उपपदविभक्तिषु, - तत्रानावश्यकत्वात्‌ ॥ केनान- 
भिहितम्‌ ? तिड्कृत॒तद्धितसमासे: ॥ उदा०--कटं करोति । ग्रामं गच्छति ॥ “कटम्‌, 
ग्रामम्‌! इत्यत्रानभिहितत्वात्‌ कर्मणि द्वितीया (२।३॥२) इति द्वितीया भवति ॥ 


भाषार्थ:-- [ अ्रनभिहिते ] श्रनभिहित >> श्रकथित प्रनुक्त>- प्रनि्िष्ट कर्मादि 
कारकों सें भ्रागे कही हुई विभक्तियाँ होती हैं; ऐसा अधिकार जानना चाहिये ॥ यह 
अ्रधिकार सामान्‍्यतया पाद के भ्नन्त तक है । पर विशेषतया कारक-विभक्षितयों में ही 
प्रवृत्त होता है, उपपद-विभक्तियों (प्रर्यात्‌ श्रमुक के योग में भ्रमुक विभक्ति होती 
है) में झ्रनावश्यक होने से प्रवृत्त नहीं होता ॥ श्रब प्रइन होता है, किसके द्वारा झ्न- 
भिहिंत ? सो तिडः कृत्‌ तद्वित एवं समास के द्वारा प्रनभिष्ठित लिया गया है । जैसा 
फि--देवदत्त: कं करोति' यहाँ 'करोति' तिडन्त पद में तिप्‌ कर्ता में श्राया है। 
श्रतः उसका कर्ता के साथ ही समानाधिकरण है, भर्थात्‌ कर्ता को ही तिडन्त पद 
कहता है, 'कट! कर्म को नहीं कहता । सो यह 'कर्टा भ्रनभिहित कर्म हो गया, श्रतः 
कर्मणि द्वितीया (२४३४२) से अनसिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति हो गई है। 


| पाद; द्वितीयोज्ष्यायः २०७ 


इसी प्रकार ग्रामं॑ गच्छति में जानें ॥ प्रनभिहित कहने से भ्रभिहित कर्मादि 
कारकों में विभक्तियाँ नहीं होतीं । जंसां कि-- क्रियते कटः देवदत्तेन' यहाँ क्रियते' 
में 'त' क्मंवाच्य में झ्राया है | सो कर्म के साथ समानाधिकरण होने से कर्म को ही 
कहता है,कर्त्ता को नहीं। भ्रतः यहाँ 'कट' भ्रभिहित कर्म है। सो कट में पहले के समान 
द्वेतीया विभक्ति नहीं हुई, भ्रपितु प्रातिपदिकार्थ ० (२।३।४६) से प्रथमा विभक्ष्त 
हो गई है। जो तिड से झ्मभिहित है, उसका जो वचन होगा, वही क्रिया का भो 
होगा, यह भी समझना चाहिये ।। 

इसी प्रकार कृत्‌ में 'क्ृतः कटः देवदत्तेन' यहाँ 'कृत: में 'क्त' कर्म में श्राया 
है, भ्रत: कर्म को कहता है । सो कर्म छृत्‌ के द्वारा प्रभिह्ित है । भ्रतः उसमें द्वितोया 
न होकर पूर्वोक्तानुसार प्रथमा हो गई हे । देवदत्त कर्त्ता 'क्त' के द्वारा श्रभिहित नहीं 
है, भ्रतः प्रनभिहित कर्त्ता में कत्त| करणयो० (२।३।१८) से तृतीया विभक्षित हुई है ॥। 
इसी प्रकार तद्धित तथा समास के विषय में भी समझ लेना चाहिये। यह सब 
द्वितीयावृत्ति का विषय है, भ्रतः श्रधिक नहीं दिया नद्वितीया- 

कर्मणि द्वितीया ॥२7३।२॥ 

कर्मणि ७।१॥ द्वितीया ११॥ प्रनु०-अ्रनभिहिते ॥ भ्र्थ:--अनभिहिते कर्माण 
द्वितीया विभक्तिभंवति ॥ उदा०-प्राम॑ गच्छति । कर्ट करोति ॥॥ 

भाषार्थ:--अ्रनभिहित [कर्मणि] कर्म में [द्वितीया] द्वितोगा विभक्ति होतो 
ह ॥ पूछ सूत्र में 'कट' श्रनभिहित कंसे है, यह दिखा चुके हैं । प्रतः कत्तु रीप्सिततमं 
कर्म (१।४|४६) से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति इस सूत्र से हो जातो हैं ।। 

यहाँ से 'द्वितीया” की भ्रनुवृत्ति २१।५ तक, तथा “कमंणि' की श्रनुवृत्ति 
२।३॥।३ तक जायेगी ॥ ह्जीयाः 

तृतोया च होइछन्दसि ॥२।३३॥.. 

तृतीया १११॥ च श्र० ॥ होः ६।१॥ छन्‍्दसि ७१॥ श्रनु०--अनंभिहितें, 
कर्मणि, द्वितीया ॥। श्रथेंट--छन्दसि विषये “हु दानादनयो:” इत्येतस्य घातो रनभिहिते 
कर्मणि कारके तृतीया विभक्तिभंवति, चकाराद्‌ द्वितीया च ॥ उदा०- यवाखा 
अग्निहोत्रं जुहोति, यवागूम्‌ अग्निहोत्रं जुहोति ॥ 

भाषाथें:-- [ छन्‍्दसि] छन्दविषय में [हो:] हु धातु के भ्रनभिष्ठित कर्म में 
[त॒तीया] तृतीया विभक्ति होती है, [च] चकार से द्वितीया विभक्‍ति भी होतो 
है ॥। उदा०--यवाग्वा प्रग्निहोत्रं जुहोति (लप्सी को भ्रग्नि में डालता हैं), यवागूम्‌ 


अ्रग्निहोत्रं जहोति ॥ यवागू-+ठा, इको यणचि (६।१/७४) लगकर थवाग्वा बन 
गया ॥ 


ध् ण्द भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [वुत्तीय: 


"निशए प्रन्तरास्तरेणयुक्ते ॥२।३१४॥ 


अन्तरान्तरेणयुक्ते ७/१॥ स०--प्रन्तरा च अन्तरेण च अन्तरान्तरेणो, ताम्यां 
युक्तम्‌ अन्तरान्तरेणयुक्तम्‌, तस्मिनू, दन्द्रगर्मतृतीयातत्पुरुष: ॥ श्रनु० -द्वितीया ॥ 
श्रथे:--अन्तरा अन्तरेण शब्दौ निपातौ, ताम्यां योगे द्वितीया विभक्तिभवति।।उदा०- 
प्रस्तरा त्वां च मां च कमण्डलुः । अ्रस्तरेण पुरुषकारं न किड्चितू लम्यते | अग्नि- 
मम्तरेण कथं पचेत्‌ । श्रन्तरेण त्वां च मां च कमण्डलु: ।॥ 


भाषाथे:--[ भ्रम्तरान्तरेणयुकते ] भ्रन्तरा भ्रस्तरेण शब्द निपात हैं, उनके योग 
में द्वितोधा विभक्ति होती है ॥| उदा०--भ्रन्तरा त्वां च मां च कमण्डलः (तुम्हारे 
और सेरे बीच में कमण्डलु है) । प्रन्तरेण पुरुषकारं न किड्िचित्‌ लम्यते (बिता 
पुरुषायं के कुछ भी प्राप्त नहीं होता) । भ्रग्निमन्‍्तरेण कथ्थ पचेत्‌ (भ्रग्नि के बिना 
फंसे पके) । प्रन्तरेण स्वां च मां च कमण्डलुः(तुम्हारे भ्रोर मेरे बीच में कमण्डलु है )॥ 


बिता कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे ॥२।३।५॥ 


कालाध्वनो: ७३२॥ अत्यन्तसंयोगे ७।१॥| स०--कालझच अ्रष्वा च कालाध्वानो, 
तयो: कालाध्वनोः, इतरेतरयोगढन्द्र: । अन्तमतिक्रान्तोश्त्यन्त;, प्रत्यन्त: संयोग: अत्यस्त- 
संयोग:, तस्मिन्‌, कमंघारयतत्पुरुष: ॥| प्रनु०--द्वितीया ॥ प्रथः--कालवाचिनि शब्दे, 
ग्रध्ववाचिनि शब्दे च॒ प्रत्यन्तसंयोगे गम्यमाने द्वितीया विभक्तिभंवति ॥| उबा०-- 
मासम्‌ अधीतो$नुवाक: । मासं कल्याणी। मास गुडधाना:। प्रघ्वनि-क्रोशमधीते । क्रोशं 
कुटिला नदी । क्रोशं पर्वत: ॥॥ 


भाषार्थ:--- [ भरत्यन्तसंयोगे ] भ्रत्यन्त संयोग गम्यस्तात होने पर [कालाघ्वनो: ] 
कालवाची धौर भ्रध्ववाची --सार्यवाची शब्दों में द्वितीया विभकति होती है ॥ 
प्रत्यन्तसंयोग का श्रथे है--क्रिया गुण श्रथवा द्रव्य के साथ काल तथा श्रध्वा का 
पूर्ण सम्बन्ध ।। 

उदा०--सासस्‌ श्रघीतोउनुवाकः (महोनेभर प्रनुवाक पढ़ा) ॥ मास कल्पाणो 
(सासभर सुखदायी) । मास गुडघाना: (सासभर गुड़घानी) । श्रष्वा--्रोशमघीते 
(कोसभर पढ़ता हे) । फ्रोशं कुटिला नदी (कोसभर तक नदी ठेढ़ी है) । कोश पर्वतः 
(कोस भर तक पंत है) ॥ 


यहाँ से 'कालाघ्वनो:' की झनुवृलि २।३॥७- तक, तथा 'प्रत्यन्तसंयोगे! को 
अनुवृत्ति २।२१६ तक जायेगी ॥। 


ह| ] द्वितीयो$ष्याय: २०६ 


(#धब्टां 

अपवर्ग ७।१॥ तृतीया १॥१॥ प्रनु०७--कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे ॥ श्रर्भः-- 

अपवर्गे गम्यमाने कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोंगे तृतीया विभक्तिभंवति ॥ उदा०--मसेना- 

नुवाको5घीत:, संवत्सरेणानुवाकोइ्घीतः । अ्रष्वन: - क्रोशेनानुवाको5घीत:, योजनेनानु- 
वाको5घींत: ॥ 


भाषार्थ:--धृवंसूत्र से द्वितीया प्राप्त थो । यहाँ प्र [अपवर्ग ] अपक्ण (श्र्थात्‌ 
क्रिया की समाप्ति होने पर फल भी मिल जाये) प्रतीत होने पर कालवाची श्रौर 
मार्गवाची शब्दों से भ्रत्यन्तसंयोग गम्यसतान होने पर [वृतीया ] तृतीया विभक्ति 
होती है ।॥। 


हंदा०--मासेनानवाकोष्घीत: (मासभर में भ्रनुवाक पढ़ लिया, श्रौर उसे याद 
भी कर लिया ), संवत्सरेणानुवाकोप्धीतः । अध्वा का--क्रोशेनानवाको5्घीत:, 
गोजनेनानुवाक्रोधघीस: (कॉल एँवं यॉंजमैभर में भ्रनुवाक पढ़' लिया) ॥ मासेनानुवाको- 
इघीत: का 'भ्र्थ यह होगा कि सासभर में अ्रनुबाक पढ़ां, श्नौर वह अच्छी प्रकार याद 
भी हो गया । सो याव हो जाना भ्रपवर्ग हुश्रा ॥। प्रनुवाक, भ्रष्टकादि बेद में कुछ 


सन्‍्त्रों के गणन का नाम है ।। भ्नप्ठप्त णद्भभी 


कम ४७२१३॥६॥ दतॉपा 


सप्तमीपञ्चम्यों कारकमध्ये ॥२।३।७॥। 


सप्तमीपञ्चम्यों १२॥॥ कारकमध्ये ७॥१॥ स०--सप्तमी च पठ्चमी च 
सप्तमीपञ्चम्पौ, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ।. कारफयोम घ्य:. कारकमध्य:, तास्मनू****** रे 
पष्ठीतत्पुरुष। ।। श्रनु०-कालाध्वनो: ॥ श्रथ:--कॉरकयोमंध्ये यो कालाध्वानौ तद्‌- 
वान्िम्यां शब्दीम्यां संप्तमीपञचस्थौ विभक्‍ती भवत: ॥ उदा०---अद्य देवदत्तो भक्त्वा 
इचहे भोक्‍ता । भ्रद्यः देवेद्तत्तो भुक्‍त्वा द्वेघहाद्‌ भोक्‍ता । एवं अयहे व्यहाद्‌ वा ओकक्‍्ता । 
अध्वन:-- इहूस्थो5यमिष्वास: कोशग्ने ल़क्ष्यं-व्िध्यति॥ क्रोशात /जक्ष्यं व्िध्यत्ति ॥ 


शद 


जोषार्थ:-- [कारकमघ्यै] दो कारकों के बीच में जो काल भ्रौर भ्रष्वा तद्वाची 
शब्दों में [ सप्तमीपञ्चम्यौ ] सप्तमी श्रौर पञचमी विभक्ति होती हैं ॥ 


उदा०--श्रद्म देवदत्तो भुक्‍्त्वा दचहे भोक्‍ता ( श्राज देवदत्त खाकर वो दिन के 
पश्चात्‌ खायेगा)।प्रद्य देवदत्तो भुक्‍त्वा द्यहाद्‌ भोक्‍ता ।एवं शयहे श्यहाद वा भोक्‍ता । 
अ्रध्वा का--इहस्थोउयमिष्वास: -ऋश्े लक्ष्य विध्यति ( यहाँ पर स्थित यह बाण चलाने- 
वाला कोसभर पर लक्ष्य को बींघता है) । ऋ्रोशात्‌ लक्ष्य विध्यति ॥ भ्रद्य देवदत्तो 


२७ 


२१० प्रष्दाध्यक्यी-प्रथम़ावृत्तो [कृतीय: 


भुकत्वा दचहे भोक्‍ता, यहाँ कारक को शक्ति मानने से दो कारकों के मध्यवाली बात 
ठोक हो जाती है । क्योंकि ग्राज की भोजनक्रिया को कत्तूं-शक्ति, तथा वो दिन के 
पश्चात्‌ की भोजनक्रिया का कत्तूं -शक्ति भिन्न-भिन्न हैं, श्रतः कारकमध्य हो गया । 
इसी प्रकार इहस्थोष्यमिष्वास: क्रोश लक्ष्यं विध्यति, यहाँ भी “इष्वास:' कर्त्ता है 
'लक्ष्य' कम है। सी"ऋ्रोश'भ्रष्वा कर्त्ता एवं लक्ष्य कर्म कारक के सध्य में है। प्रत: कोश 
शब्द से सप्तमी एवं पठचमी हो गई है । भ्रथवा कर्म भ्रौर श्रपादान कारक के मध्य 
[में हे। कर्म थूर्ववत्‌ हीं हे, तथा भ्रषादान जहाँ से बाण छूटता है कह है ॥ 


'ड्विंवीपाः कर्मप्रबचनीययुक्ते ड्वितीया ॥२७३।८॥ 


कमें प्रवचनीययुक्ते ७१ द्वितीवा १॥१॥ स० “मं प्रवचनीयेयु क्तम्‌ कर्मे- 
प्रवचनीययुक्तम्‌, तस्मिन्‌ ****** तृतीग्रातत्पुरुष: ॥ भ्रथंः--कमंप्रक्‍्वनीयस ज्ज्ञक: शब्दे- 
यु क्ते द्वितीया विभकतर्भवति ॥ उबा०-शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌ ॥॥ 
भाष़ा्ध;--[ कर्मप्रवचनीययुक्ते ] कर्मप्रवचनोयसंज्ञक शब्दों के योग में 
[ छितीया | द्वितीया विभक्ति होती है ॥। उदाहरण में अनुलंक्षणं (१॥४॥८३ )से 
अन्‌ की कम प्रवचनीय संज्ञा हुई है, प्रतः संहिताम्‌ यहाँ द्वितीग्रा विभक्‍ति हो गई ॥ 
यहाँ से 'कमंप्रवचनीययुकते' की श्रनुवृत्ति २(३।११ तक जायेगी ।। 


न्ख्फ़ी यस्मादधिक यस्य चेंदबरबचन तत्र सप्तमी ॥९।३१६॥ 


यस्मात्‌ ५।१॥ ग्रधिकम्‌ १११॥॥ यस्य ६॥१॥ च झ० ॥ ईदवरवचनम्‌ १।१॥ 
तत्र अ० ॥ सप्तमी १॥९॥ स०---ईइव रस्य वचनम्‌ ईइ्वरवचनम्‌, पष्ठीतत्पुरुष: |; 
प्रनु ०-- कर्म प्रवचनीययुक्ते ॥ श्र्थ--यस्माद्‌ अधिक यस्थ च ईश्वरवचन तत्र 
कर्मप्रवचनी ययोगे सप्तमी विभक्तिभेवति ॥ उदा०---उपखार्य्या द्रोण;, उपनिष्के 
कार्षापणम्‌ । ्रधि ब्रह्मदत्ते पञ्चाला:, भ्रधि पण्चालेषु ब्रह्मदत्त: ॥ 

भाषायें: - [यस्मात, ] जिससे [अधिकम, ] श्रधिक हो, [चर] श्रोर [ग्स्य ] 
जिसका [ ईरव रवचनम] ईइबरवचन भ्र्थात्‌ सामथ्यं हो, [तत्र] उसमें कर्मप्रवचनीय 
के योग में [सप्तमी ] सप्तमी विभक्षत होतों हे ॥। पूवंसूत्र से ह्वितोया प्राप्त थी, 
उसका यह श्रपंवाद हे ॥ 

उदा०--डप खार्य्याँ द्रोण: (खारी से श्रधिक द्रोण), उप निष्के कार्षापणम्‌ । 
अ्रधि ब्रह्मदत्ते पड्चाला:, श्रधि पञ्चालेष्‌ ब्रह्मदत्त: । 

स्व स्वामी दोनों सम्बन्धी शब्द होने से पञुचाल तथा ब्रह्मदत्त दोनों में पर्याय 


से सप्तमी विभक्ित होती हे।।उपलार्याम्‌ झादि में उप की उपो5्धिके च(१।४॥८६ )से, 
तथा श्रधि ब्रह्मदत्ते में ग्रधि की अधिरीइवरे (१४६६) से कमंप्रवचनोय संज्ञा है ॥ 


| ] द्वितीयीं5्थीय: २११ 


पञ्चम्यपाड-परिभि: ॥२।३।१०।॥। पहनी 


पञ्चमों १।१॥ ग्रपाइपरिभि: ३।३॥ स०-अपरच ग्राईः च परिश्च अपाड- 
परय:, ते:**- ***,इत रेत रयोगद्वन्द्र: ॥ श्रमु०--कर्म प्रवचनीययुक्ते ॥। श्र्थ:--अप आड़ 
परि इत्येत: कमंप्रक्वनीयसऊ्ज्ञकैयोंगे पझचमी विभक्तिभवति ॥| उदा०---प्रप त्रिगरत्ते- 


भ्यो बृष्ठों देव: । भ्रापाटलिपुत्राद वृध्टो देव: । परि त्िगर्त्तेम्यो वृष्टो देव: ॥ 


भापार्थ: - कर्मप्रवचनी य-संज्ञक [अ्रप!ड़परिश्नि:] भ्रप श्राइ परि के योग में 
[पञ>चमी ] पञचमी विभक्ति होतो है ॥। अ्रपपरी वर्जने (१(४,५७ )। तथा झ्राडः 
मर्यदावचने ( १।/४॥८८) से कर्मप्रंबचनीय संज्ञा होती है ।। 


यहाँ से 'पञचमी” की श्रनुवृत्ति २३२।११ त्रक जायेसी ॥ 
प्रतिनिश्चिप्र तिकने-च यस्सात्‌ ।२३।११॥ यही | 


प्रतिनिधिप्रतिदाने ११२॥ च ञ्र० ॥ यस्मात्‌ ५।१॥ स०--प्रतिनिधिदच - प्रति- 
वानक्च अतिनिधिप्रतिदाने, इतरेंतरंगोगद्नन्द्र: ॥ श्रनु०--पठ्चमी, कम प्रवचनीययुक्ते॥ 
भ्रर्थ: --यस्मात्‌ प्रतिनिधि: यस्माच्च प्रतिदानं तत्र कमंप्रवचनीययीगे पठचमी विभक्ति- 
भंवति ॥ उदा० -अ्रभिमस्‍्युरजु-नत: प्रति, प्रद्यम्नो वासुदेवत: प्रति ॥ प्रतिदाने-- 
तिलेम्य: प्रति माषान्‌ अस्मे प्रतियच्छति ॥ 


भाषाथथ:- [ यस्मात्‌ ] जिससे [प्रतिनिधिप्रतिदाने ] अतिनिषित्व हो, तथा 
जिससे प्रतिपादन हो, उससे [च] पडचमो विभक्ति होतो हे ।। उदाहरण में अ्रजु न 
तथा वासुदेब से प्रतिनिधित्व हुश्रा हूँ । सो उसमें पञचमी विभक्ति होने से प्रतियोगे 
पञ्चम्द्वास्तसि: (५५४४४) से तसि प्रत्यय हुआ है । प्रति: प्रतिनिधिप्रतिंदातयो: 


(१।४।६१) से प्रति की कर्प्रवचनोय संज्ञा हुई हे ॥ तिलों से उड़द बदले जा रहे 
हैं, सो प्रतिदान होने से तिल में पठचमी विभक्ति हुई | ॥ - 
गत्यथंकमंणि द्वितीयाचतुथ्यों चेष्टायासनध्दनि ॥२३।१२॥ टी 


ग़त्ययंकमंणि ७१॥ द्वितीयाच्तुथ्याँ १४२॥ चेष्टायाम्‌ ७।१॥ ग्रनध्वनि ७।१॥ 
स०--गतिरवथों येषां ते गत्यर्था:, गत्यर्थानां (घातूनां ) कर्म गत्यं्थकर्मे, तस्मिन्‌ ***, 
वहद्रीहिगरभ॑ पष्ठीतत्पुरुष: ॥ द्वितीया च चतुर्थी च-द्वितीयाचतुध्या, इतरेतरयोगढन्द्र: । 
न अध्वा अ्रनध्वा, तस्मिनू, नज्तत्पुरुषप: ॥ प्रनु०--अनभिहिते ॥ भ्र्थ:--चेष्टाक्रियाणां , 
गत्यर्थानां घातूनाम्‌ अध्ववर्जितिउनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीयाचतुथ्याँ विभक्‍ती, 
भवत: ॥उदा०--प्रामं ब्रजति, ग्रामाय ब्रजति । ग्राम गच्छति, ग्रामाय गच्छति | 


भाषार्थ:--- [ चेष्टायाम ] चेष्टा जिनकी क्रिया हो, ऐसे [ग्रत्यथंकर्मंणि] गल्य- 


रशर अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वुतीय: 


थक धातुओं के [अ्नध्वनि] सार्गरहित कर्म में [द्वितीयाचतुथ्याँ] द्वितोया और 
चतुर्थों विभक्ति होती हैं ।। 

उदा०--प्राम॑ ब्रजति (गाँव को जाता हे ) इत्यादि में व्रजादि गत्यर्थक घातु 
हैं । इनका कर्म ग्राम हे, सो केवल द्वितीया (२।३।२) प्राप्त थी, चतुर्थी का भी विधान 
कर दिया हे ॥ गाँव को चलकर चेष्टा करके जायेगा, भ्रत: चेष्टा-क्रियाबाली ब्रज वा 
गम धातु हक |] 

व्‌ है चतुर्थों सम्प्रंदाने ॥२।३।१३॥॥ 

चतुर्थी १॥१॥ सम्प्रदाना ७४१॥ पअनु०--अनभिहिते ॥। श्रथें:- ग्रनभिहिते 
सम्प्रदानका रके चतुर्थी विभक्तिभवति ॥| उदा०--माणवकाय भिक्षां ददाति । शिष्याय 
विद्यां ददाति । देवदत्ताय रोचते मोदक: |। 

भाषार्थ:--भ्रनभिहित [सम्प्रदाने ] सम्प्रदान कारक में [चतुर्थी] चतुर्थी 
विभक्ित होती हूँ ।। 

उदा०--माणवकाय भिक्षां ददाति (बच्चे को भिक्षा देता हे) । शिष्याय विद्यां 
ददाति । देवदत्ताय रोचते मोदकः ॥॥ 

सम्प्रदान संज्ञा कमंणा यमभि० (१।४॥३२) से होती हैँ । देवदत्तायः रोचते में 
रुच्यर्थानां प्रीय० (१५४।३३) से सम्प्रदान संज्ञा हुई है ॥। 


से “चतुर्थी” की प्रनुबृत्ति २२३।१८ तक जायेगी ॥। 
क्रियार्थोपपदस्य च कर्समणि स्थानिनः ।।२।३।१४।॥। 


क्रियार्थोपपदस्य ६।१॥ च भ्र० ॥ कर्मणि ७।१॥ - स्थानिनः ६॥१॥ स०-- 
क्रियाये इये >> क्रियार्था, तत्पुरुष: । क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य स. क्ियार्थोपपदः 
(घातु:), तस्य “*,उत्तरपदलोपी बहुब्रीहि: ॥ भ्रनु०-- चतुर्भी ,म्रनभिहिते ॥। यत्र गम्यते 
चार्थो न च प्रयुज्यते शब्दः, स स्थानी ॥। श्रथं:--स्थानिन:--अप्र युज्य मानस्य क्रियार्थो- 
पपदस्य घातो: भ्रनभिहिते क्ंणि कारके चतुर्थी विभक्तिभवति ॥ कर्मणि द्वितीया 
प्राप्ता, चतुर्थी विधीयते ॥ उबा०--एघेम्यो ब्र॒जेति ॥ पुष्पेम्यो ब्रजति ॥ वृकेभ्यो 
ब्रजति । शज्षेम्यो व्रजति ॥ 

आषार्े:--[ क्रियार्थोपपदस्य ] क्रिया के लिये क्रिया उपपद हो जिसकी, ऐसी 
[स्थानिन: ] पश्रप्रयुक्यमान घातु के प्रनभिहित [कर्मंणि] कर्म कारक में [च] भी 
चतुर्थो विभकति होती हे ॥ 

उदा«--एशेम्यों व्रजति (इंघन को लेने के लिये जाता है) । पुष्पेम्यों ब्रजति। 
वुकेस्‍्यों ब्रजति (भेड़ियों को मारने के लिये जाता है ) । शशेम्यो व्रजति ॥ 


कॉ 
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उदाहरण में व्रजति क्रियार्थ क्रिया उपपद हे । क्योंकि जाना इसलिये हो रहा 
है कि इंधन को लता क्रिया कर, या बुकों को मारे । सो क्रिया के लिये क्रिया हो 
हो रही ह॑ । यहाँ एघान्‌ (भ्राहतु ) ब्रजति, वृकान्‌ (हन्तु )-क्कजति, ऐसा चाहिये था, 
पर स्थानिनः-- भ्रप्रयज्यमान कहा हे । प्रतः श्राहतु' या हन्तु का प्रयोग नहीं किया 
है, केवल उसका श्रथ॑ है । यहाँ पर तुमुनण्व॒लौ क्रियायाम ० (३।३,१०) से ब्रजति 
क्रिया उपपद है, क्योंकि क्रियायाम्‌ में सप्तमो हे, उसका विश्येषण क्रियार्थायाम हे । 
श्रतः तत्रोपप्द सप्तमीस्थम्‌ (३॥१।६२) से उपपद संज्ञा हो गई है ॥ तुमनृष्बुलो 
क्रियायां० से भ्राहत्तुं म प्रादि में तुमुन प्रत्यय होता हूं, यह सूत्र उसी का विषय हे ॥ 


ज्रद्गी दा 
तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ ॥२।३।१५॥ -“ग॑? 


तुमर्थात्‌ ५५१॥ च अ्र० ॥ भाववचनात्‌ ५॥१॥ स०--तुमुनः अर्थ इवार्थों यस्ये 
स तुमर्थ;, तस्मात्‌ 5:, बहुब्रीहि; ॥ उच्चेते ग्रनेनेति वचन:, भावस्य वचनः भाववचन:, 
तस्मात्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ श्रनु०--चतुर्थी, अ्रनभिहिते ॥ श्रर्थः--तुमर्थाद्‌ भाववचन- 
प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ चतुर्थी विभक्तिभंवति ॥॥ उदा०--पाकाय ब्रजति । त्यागाय 
ब्रजति ॥ सम्पत्तये ब्रजति | इष्टये ब्रजति ॥॥ 


भाषार्थ:-- [ तुमर्थात्‌ ] तुमर्थ [भाववचनात्‌] भाववचन से [च] भी चतुर्थो 
बिभक्ति होतो हे ॥ 

उदा०---पाकाय ब्रजति (पकाने के लिये जाता हे ) । त्यागाय ब्रजति (त्याग 
करने के लिए जाता है) । सम्पत्तये ब्रजति (सम्पन्न करने के लिए जाता है) । इष्टये 
व्रजति (यज्ञ करने के लिए जाता हे) ॥। 


इस सृज्नै में प्रयुकत भाववचन शब्द री भाववचनादच (३ ३।११) के विषय को 
लक्षित किया गया है । उस सूंत्र से क्रियाथक्रिया के उपपद होने पर घज आदि 
प्रत्ययों का विधान किया हे । उसी विषय में तुमुनष्वलौ० (३३१०) से तुमुन भी 
विहित है + प्रतः घन्न्‌ ग्रादि तुसथ भाववचन' हुए । इस प्रकार पकतु ब्रजति, यष्टु 
व्रजति के भ्रर्थ में प्राकाय ब्र्जात, इष्टध व्जति के प्रयषेग के लिए यह सूत्र आधी” ॥ 


नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योग।च्च ।२।१।६६। 9 


नम:स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषडब्योगात्‌ ५११॥ च ग्र० ॥ स०--नमदइच स्वस्ति च 
स्वाहा च स्वधा च अलज्च वषट्‌ च, इति नम:स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषट, तेयोंग: 
नमःस्वस्ति ० ४, तस्मात्‌,दन्द्रगर्भस्तृतीयातत्पुरुष: ॥ भ्रनु०--चतुर्थी ॥। श्र: --- 
नम:, स्वस्ति, , स्वघा, अलं, वषट इत्येत॑; शब्देयोंगि चतुर्थी विभक्तिभंवति ॥ 
उदा०--नमो गुरुम्यः, नमो देवेम्य: + स्वस्ति प्रजाभ्यः । भग्नये स्वाहा, सोमाय 


२१४ अ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वतीय 


स्वाहा । स्व्रध्य पितम्थ: | झ्ल॑ मल्‍लो मल्लाय | अलमिदव्यथंग्रहणम - प्रभ्नर्मललो 
मललाय | वषड. अ्रग्नये वषड इन्द्राय ॥ 

आषार्थ' [डमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगात) जम: स्वस्ति, स्वाहा, 
स्वन्ना अलं, वषट्‌ इन डाब्दों के योग में [व] भी चतुर्थो विभक्ति होती है ।। 


उदा ० --नमो गुरुभ्यः (गुरुओं को चमस्कार हूँ ), नमो ' देवेम्यः । स्वस्ति 
प्रजाभ्य: (प्रजा का कल्याण ही) । प्ररेनये स्वाहा भ्रर्नि देवता के लियें प्राहुति ) 
सोमाय स्वाहा (सोम के लिएं श्राहुति ) । स्वषां पितृभ्यः (विंतरों के लिए श्रन्त) । 
अ्रल्ले मली मेललाय (पहलवान के लिए वहलवान समय हूं), प्रभुर्मललो मल्लाय 
(मल्ल मल्‍्ल के लिए समर्थ हे) । वषड़ श्रग्नये (श्रग्ति के लिए हृवि त्याग), बषड़ 
इन्द्राय ।4 


व्वदर्धी मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाइप्राणिषु ॥२।३।१७॥। 


अन्यकमंग्ि 98१॥ झनादरे ७/१॥ विभाषा १।१॥ झझप्राणिष ७॥३॥॥ स०--- 
मन्यस्य कम मन्‍्यकर्म तस्मिन्र. षष्ठीतत्युद्रष:। न प्राद्र: ग्रनादर:, तस्मिब झ्रनादरे 
नजूतत्पुरुष: ॥ न प्राणिनः अप्राणिन:, तेषु, ,नज्तत्पुरुष: 4। झ्नु०---चुर्थी ॥ प्रथे*-- 
अनादरे ग्रम्यम़ाने, प्राणिवर्जिते मज़्यते- कर्मीण विभाषा चऋतुर्थी विभक्तिर्भवति ॥ 
उदों०--न त्वा तृर्ण मन्‍्ये, न त्वा 'तृणाय मन्‍्ये | न त्वा वुस मन्ये, न त्वा बुस़्ाय 
मन्‍्ये ।॥। 

भाषाबं:--- [ अनादरे ] प्रनावर गस्यरान होने पर, [मन्यकर्मणि] सन्‍्य धातु 
के [प्रप्राणिषु ] प्राणिवजित कर्म में चतुर्थो विभकति [विभाषा) विकल्प. से होती है।। 

उद्रा०--न त्वा तूर्ण मन्‍्ये (में तमको तिनके के बराबर भी नहीं समझता), न 
त्वा तणाय सनन्‍्ये । न त्वा बसं सन्‍्ये (यों हमको बूस के बराबर भी वहीं सकता) 
न त्वा बसाय मन्‍्ये ।। 

सन्‍्य घात्ु कर दृ्ण प्राणिरवाजित कु्म हें; सो उस्रें विकल्प से चतुर्थो हो गई। 
हूं ५ तिनक्य भी नहीं समभता, ऐसा कहने से स्पृष्ठ ग्रनादर है । ज़िस कर्म से अनादर: 
अतीत्त होता है; उसो में चतुर्थो होती है, साघारण कर्म में नहीं । इसलिए तृणाय में 
चतुर्थी हुई, त्वा में' नहीं ।। क्थिंदिगण 'को 'मन धांतु का' यहा प्रहण हू ॥ द्वितीया 
ही प्राप्ति में यह: विधा हे ॥) व्वीषरा- 
कत्तुंकरणयोस्तृतीया ॥२३।१८॥ ५८ 


करत्त करणयो; ७२॥ तृतीया १।१॥ स०--कर्त्ता च करणछन्‍च कत्तू करणे, तयो;, 
इण रेतरयोगद्वन्द्द: ॥ श्रनु०--अनभिहिते ॥ श्रर्ण:---प्रनभिहितयो: कत्तू करणयो- 
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स्तृतीया विभक्तिभवति ॥ उबा०--कत्त रि---देवदत्तेन कृतम । यज्ञदत्तेन भुक्तम्‌ । 
फरणे-..अंसिना छिनत्ति । दांत्रेण लुनाति | भ्रग्निना पचति ॥| 


भाषार्थ:--प्रनभिहित [कत्तू'करणयो:] कर्त्ता भर करण में [तृतीया] तृतीया 
विभक्ति होतो है ॥ उदा०--देवदत्तैन कृतम. (वेबधत्त के द्वारा किया गया) । 
वज्ंदसेभ भूवतम_ | करण में--अ्रसिना छितत्ति (तलवार के हारा काठता है) । 
दाब्नेण लुनाति (दरांती के द्वारा काठता हूं) ।- भ्रम्मिना पचहति (श्रग्नि के द्वारा 
पकाता है) ॥ 

देवदसेन कुत्तम्‌ में देवदत्त भ्रनभिहित कर्त्ता हें, क्योंकि कृतम म॑ 'क्त' प्रत्यये 
कर्म में तयोरेव कृत्यकत ० (२।४॥७० ) से हुआ हे । सो कृतम क्रिया का समानाधि- 
करण कंस से हूं, न कि कर्त्ता सें। भ्रतः करत्तो श्रनभिहितर-अंकथित--अनुकत है, सो 
धुतीया हो गई । भ्रस्तिना छिनत्ति झ्रादि में क्रिया का सम्रानाधिकरण करण श्रसि' 
से नहीं हे श्रतः बह भी अनभिहित करण है । साघकतप्रं करक़मे (१॥४४२) से 
क्रण संज्ञा, तथा स्वतन्त्र: कर्त्ता-( १४॥५४ ) सो कर्त्ता सज्ञा पूर्व कह चुके हैं ॥ प्रन- 
भिहिते (२॥३॥१) सूत्र फर अ्रकप्निहित विषय में हम पर्याप्त समभा आये हैं, उत्तो 
प्रकार यहाँ भी जानें ॥। 

यहां से 'तृतीया' कीःअनुवृत्ति २३।२३२ तक जायेगी ॥ 

ज्तीयी 
सहयुक्तेउप्रधाने ॥२।३॥१६॥ ._ ८ 


सहयुक्ते ७।१॥ अप्रधाने ७४१॥ स०--सह शब्देन युक्तम्‌ सहयुक्तम_, तस्मिन्‌, 
तृतीयातत्पुरुष: | न प्रधान अप्रधाने, तस्मिन्‌, नब्तत्पुरुष: ॥। अनु०---दृतीया ॥ 
श्रयः--सहार्थन युक्तेथ्प्रघाने तृतीया विभक्तिरभवति ॥| उदा०--पुत्रेण संह-ग्रागतः 
पिता ॥ पुत्रेण सह स्थूलः ॥ पुत्रेण सह गोमान्‌ ॥ पुत्रेण साद्ध मं ॥ 


भाषार्थ:--[सहयुक्ते | सह के भ्रथवाची शब्दों के योग में [अप्रधाने ] श्रप्रघान 
में तृतीया विभक्ति हो जाती है । 

उदा०--पुत्रेण सह श्रागतः पिता (पुत्र के साथ पिता श्राया) ॥ पृत्नेण सह 
स्थूलः (पुत्र के साथ मोटा) । पुत्रेण सह गोसान (पुत्र के साथ गौबाला) । पुत्रेण 
साद्धंम (पुत्र के साथ) ॥ 

क्रिया-गुण-द्रव्य से दो पदार्थों का सम्बन्ध होने पर 'सह' का प्रयोग होता हे । 
दोनों में से जिसका क्रियादि के साथ सम्बन्ध साक्षात्‌ शब्द द्वारा कहा जाता हे, उस 
को प्रधान माना जाता हूँ | उदाहरणों में पिता का सम्बन्ध श्रागमनक्रिया, स्थूलता- 
गुण तथा गोद्रव्य के साथ छाब्दों द्वारा प्रतिपादित हे । इनके साथ पुत्र का सम्बन्धे 


२१६ प्रष्टाध्यायी-प्रथ मावृत्तो तृतीय: ] 


श्रनुमित है, श्रत: पुत्र श्रप्नरघान हू । सह के श्रयंवाची के योग में तृतीया होती हे । सो 
साद्ध॑म भ्रादि के योग में भी हो गई। तथा जहाँ केवल सह का अर्थ रहे, सहाय शब्दों 
का योग न हो, वहाँ भी तृतीया हो जाती है | यथा -ब॒द्धों यूना ॥ 


व्द्वीणी येनाड्रविकार: ॥२।३। ५०४ 
८ 


येन ,३॥१॥ अ्द्धविकार: १।१॥ अछ्लम्‌ प्रस्यास्तीति ऋज्ढ:, प्र श्रार्दिभ्योष्च्‌ 
(५॥२॥३१२७) इत्यनेन मतुबर्धे अच््‌ प्रत्ययः ॥ स०--अज्ूस्य विकार: अजूव्कार:, 
षष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्रनु०--तुतीया ॥॥ श्रथ:--येत अज्भे न अद्भस्य--शरी रस्प$॒ घिकारो 
लक्ष्यते तस्मात्‌ तृतीया विभक्तिभवति ॥ उद्बा४--श्रक्ष्णा काण:,,॥- पादेव खज्ज:। 
प्राणिवा कुण्ठ: ॥॥ 
भाषार्थ:--[ येन ] जिस अज्भ (हरीरावयब ) के द्वारा [अज़ुविकारः] प्र॑द्धी 
श्रर्थात्‌ शरीर का बिकार लक्षित हो, उससे तृतीया विभक्ति होती है ॥ भ्रड्धश्र्थात्‌ 
शरीर के भ्रवयब हैं जिप्त समुदाय में, वह वरीर (सस॒दाय) अड् कहलाया। येन 
श्रर्थात लिस प्रद्भ के द्वारा, यहाँ प्राक्षेप से हिसीप ,प्रड्ध /श्रीरावयवब्शची लिया गया 
है 4। उंदा०--अ्रक्षणा/क्राण> (आँख सोकाना) । पादेन खज्जः |(पर ःहे लंगड़ों) । 
पाण्लिा कुण्ठ: (हाथ से लुख्जा) ॥॥ 
उदाहरण में श्राँघ् श्रीरावयव के द्वारा शरीर समुदाय का काणत्व विकार 
परिलक्षित हो रहा है, सो उसभं तृतीया हुई है | इसी प्रकार श्रौर उदाहरणों में भी 
समझें ॥। 
ज्वीयी इंत्यंभुतलक्षण ॥२।३।२१॥ 
इत्थंभूतलक्षणे ७।१॥ लक्ष्यते अनेनेतिः लक्षणम्‌ ॥ स०--कचित्‌ प्रकार प्राप्त: 
इत्थम्भूत:,-तस्य लक्षणम्‌: इत्थम्मूतलक्षणम, तमस्मिन्‌, षष्ठीतैत्पुरुष: ॥ श्रन॒०-- 
त॒तीया ॥ प्रर्थ:- इत्यंभूतलक्षणे तूंतीया विभक्तिर्भवति ॥ उदा०--अश्रषि भवान्‌ 
कमण्डलना छात्रमद्राक्षीत । अपि भवान्‌ मेखलया ब्रह्गमाचारिणमद्राक्षीत ॥ 
भाषार्थ:-- [ इत्यंभूतवुक्षणे | इत्यंभूत का जो लक्षण उसमें तृतीया विभक्ति होती 
है ॥। उदा०--भ्रपि भवान्‌ कमण्डलुना छात्रमद्राक्षोत्‌ (क्या आपने कमण्डल्‌ लिये 
हुए छात्र को देखा) । अ्रपि भवांन्‌ मेखलया ब्रह्मचारिणमद्राक्षीत ( क्या श्रापने मेखला- 
वाले छात्र को देखा) ॥ 
उदाहरण में मनुष्यत्व सामान्य है, उसमें छात्रत्व श्रौर ब्रह्मच्नारित्व अ्रकार है, 
श्रर्थात्‌ छात्रत्व प्रकार--घर्म को प्राप्त हुआ मनुष्य, ब्रह्मचारित्व प्रकार को अ्राप्त 
हुआ मनुष्य, यह इत्यंभूत है। इस इत्यंभूत का कमण्डलु, श्रोर मेखला लक्षण हैं, 


नल ] द्वितीयोध्ष्याय: २१७ 


भ्र्थात्‌ कमण्डलु से छात्र लक्षित किया जा रहा है, और मेखला से ब्रह्मचारी | श्रत 
उनमें ततीया हो गई है ॥। भू प्राप्तो चुरादिगण घातु से कत प्रत्यय होकर भूत शब्द 
बना है, श्रतः भूत का भ्र्थ प्राप्त है। इत्यम_ में इदमस्थमुः (४॥३। २४) से थमु 


प्रत्यय हुप्रा है ॥। म्रीतरा 
की दितीणा' क्रीय 
संज्ञोडन्यतरस्थां कर्मेणि ॥२।३।२२॥ १ 
संज्ञ: ६६१॥ अन्वतरस्पाम्‌ झ्र० ॥ कर्मणि ७॥१॥ ग्नु० --तृतीया, अनभिहिते॥॥ 
प्रथ: --सम्पूर्व स्‍्थ ज्ञाघातो रनभिहिते कर्म णि कारके तृतीया विभक्तिभवति विकल्पेन॥ 
उदा०- मात्रा संजानीते बाल:, मातरं सञ्जानीते ॥ पित्रा संजानीते, पिंतरं सं- 
नीते ॥॥ 


भाषार्थ: --[संज्ञ:] सम्पूर्वक ज्ञा धातु के प्रनभिहित [कर्मणि] कर्मकारक में 
[अन्यतरस्याम, ] विकल्प से तृतीया विभक्ति होतो है ॥ पक्ष में यथाप्राप्त हितीया 
विभक्त होती हे ॥ 


उदा०--स्ात्रा संजानीते . बाल: (बालक सांता को पहचानता है), मातरं 
सडजानीते । पित्रा संजानीते, पितरं संजानीते ।। 


सात शब्द संजानीते का कर्म हैं । सो उसमें द्वितीया तथा तृतीया विभक्ति हो 
गई हैं॥ संप्र तिस्‍्यामू० (१।३।४६ ) से संजानीते में प्रात्मनेपद हुश्ना हू ॥ 


हेतो ॥२।३।२३॥। दृतीया- 


हेती ७।१॥ भ्रनु०--तुतीया ॥। प्रथे:--हेतुवाचिश्षब्दे तृतीया विभक्तिभेवति | 
उदा०- -विद्यया यदा; । सत्सज्ञे न बुद्धि: । घनेन कुलम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[ हेतो ] हेतुवाची शब्द में तुतीया विभक्ति होती है । जिससे किसी 
कार्य की सिद्धि की जाये वह 'हेतु' होता है।॥। 


उदा०--विद्यया यज्ञ: (विद्या के द्वारा यश्ञ प्राप्त हुआ ) । सत्सड्भा न बुद्धि 
(सत्सड्ः के द्वारा वृद्धि प्राप्त हुई) | धनेन कुलस, (घन के द्वारा कुल स्थित है) 
उदाहरण में विद्या के द्वारा यश्ञ प्राप्त हुआ, श्रतः बह हेतु है | इसी प्रकार भ्रन्यों 
भी समझें ॥ पूर्ववत्‌ “विद्या ढा' भ्राकर आडि चाप: (७३।१०५) से एल्ब होकर 
विद्ये श्रा, एचोह्यवायाव: (६।१।७५) लगकर विद्यया बत गया ॥ शेष प्ृबब॒त है ॥॥ 


यहाँ से 'हेतो' को भ्रनुव॒त्ति २३।२७ तक जायेगी ७ 


र्प 


भ्रष्टाष्यायी-प्रथमावृत्तो शैद्धी [वृतीयः 
अ्रकत्तेय णे पठचमी ।॥२।३।२४॥ 


अकत्तरि ७॥१॥ ऋणे ७॥१॥ पञ्चमी १।१॥ श्रवु०-हेतौ ॥ पश्र्थ:--ऋणे 
वाच्ये कत्तु रहिते हेती पञ्चमी विभक्तिरभवति ॥। उदा०--शताद्‌ बद्ध: । सहस्राद्‌ 
बद्ध: ॥ 


भाषार्थ:-- [ भ्रकत्तरि ] कत्‌ भिन्‍न हेतुवाची दाब्द में [ऋणे ] ऋण बाच्य होने 
पर [पञ्चमी] पञ्चमी विभक्षित होती है ।॥। 


उदा०---शताद्‌ बद्ध: (सौ रुपये के ऋण से बंध गया, श्र्थात्‌ मालिक ने उसे 
नौकर बना लिया) । सहस्राद्‌ बढ़ः।। 


उसके बन्धन का हेतु सो रुपये हैं, सो हेतुवाची होने से पझ्चमी हो गई है ।। 
पृब॑ सूत्र से हेतु में ततीया प्राप्त थी, पञ्चमी हो गई ॥ 


यहाँ से 'पञ्चमी” की अनुवृत्ति २१२।२४ तक जाती है ॥ ७बी हिकण. 


विभाषा गुणे$स्त्रियास्‌ ॥२।३।२५॥ ५ 


विभाषा १३१॥ गुणे ७छ१॥ अस्त्रियाम्‌ ७॥१॥ स०--न स्त्री अस्त्री, तस्याम्‌ 
अस्त्रियाम्‌, नजतत्पुरुष: ।। श्रनु०-- हेतो, पठ्चमी ॥। प्रर्ण:-- अस्त्रियाम_--स्त्रीलिज्ध 
विहाय पु,ल्लिज्भूनपु सकलिज्ञ वर्त्तमानों यो हेतुवाची गुणवाचकशब्दः,तस्मिन्‌ विकल्पेन 
पञ्चमी विभक्तिभंवति, पक्षे तृतीया भवति ॥ पूर्वेण नित्यं तृतीया प्राप्ता विकल्प्यते॥ 
उदा०--जाडब्चाद्‌ बद्ध:, जाड्च न बद्ध: । पाण्डित्यान्‌ मुक्‍्त:, पाण्डित्येन मुक्त: ॥ 


भाषार्थ:--[ प्रस्त्रियाम्‌ ] स्त्रीलिड्भ को छोड़कर श्रर्थात्‌ पु ल्लिज्रः नपुंसकलिज्ध 
में वत्तंमान जो हेतुवाची [गुणे] गुणवाचक शब्द, उसमें [विभाषा] विकल्प से 
पच्चमी विभक्त होती है ॥ 


उदा०--जाड्याद्‌ बढ्ध: (मू्खता से बन्धन में फंस गया), जाडबोन बढ्ध:। 
पाण्डित्यान्‌ मुक्त: (पाण्डित्य के कारण मुक्त हो गया), पाण्डित्येन मुक्त: ॥ जाड्य 
वा पाण्डित्य नपु सकलिज्भः में वत्तंमान गुणवाच्ी शब्द हैं, तया बन्धन वा मुक्त होने 
के हेतु हैं, सो पझचमी बविभक्ति हो गई | नित्य तृतीया हेती (२।३।२३ से) प्राप्त 
थी, पठचमी विकल्प से कर दी ! भरत: पठचमी होने के पइचात्‌ पक्ष में हेतो 
(२।३॥२३) सूत्र से प्राप्त तुतीया भी हो गई ॥॥ 


बष्ठी हेतुप्रयोगे ॥२।३।२६।॥। 
पष्ठी १३१॥ हेतुप्रयोगे ७४१॥ स०-हेतो: प्रयोग: हेतुप्रयोग:, तस्मिन्‌, पष्ठी- 


| 


पांद: ] द्वितीयोध्ष्यायः प्षष्ठी २१६ 


तत्पुरुष: ॥ प्रनु०--हेतो ॥! श्रथे:--हेतुशब्दस्थ प्रयोगे हेती द्यौत्ये षष्ठी 
विभक्तिर्भवति ॥ उदा०---अन्नस्य हेतोघंनिकुले वसति ॥ 


भाषार्थ:-- [ हेतुप्रयोगे] हेतु शब्द के प्रयोग में, तथा जिससे हेतु द्योतित हो रहा 
हो, उस छब्द में [ षष्ठी ] षष्ठी विभक्ति होती है ॥ 


उदा०- भ्रन्नस्थ हेतो्ध॑ निकुले वसति (भ्रन्न के कारण से घनवान्‌ के कुल में वास 
करता है) । प्रन्त हेतु है, सो उसमें षष्ठी हो गई है ॥। 


यहाँ से 'षष्ठी हेतुप्रयोगे” को श्रनुवृत्ति २३१२७ तक जायेगी ॥ 
सर्वनाम्नस्तृतीया च्‌ ॥॥२।३।२७॥। दृतीश 


सर्वेनाम्न: ६।१॥ तृतीया १११॥ च अ्र० ॥ पझ्नु ०--षष्ठी, हेतुप्रयोगे, हेतो ॥ 
भ्रथ:--सवव ताम्नों हेतुशब्दस्य प्रयोगे हेतो द्ोत्ये तृतीया विभक्तिमंवति, चकारात्‌ 
षष्ठी च ॥| उदा०--कस्य हेतोवसति, केन हेतुना वसति | यस्य हेतोव॑सति, येन 
हेतुना वसति ॥ 


भाषार्थ:--हेतु शब्द के प्रयोग में, तथा हेतु के विशेषणवाची [सर्वनाम्न: ] 
सर्वनामसंज्ञक शब्द के प्रयोग में, हेतु दोतित होने पर [तृतीया] तृतीया विभक्ति 
होती हैं, [च] चकार से षष्ठी विभक्ति भी होती है ॥। 


यहाँ पर निम्ित्तका रणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम्‌ इस वारत्तिक से प्राय: करके 
सर्वनाम विशेषणवाची शब्द प्रयुक्त होने पर, निमित्त, कारण, हेतु का प्रयोग हो तो 
सब विभक्ततियाँ होती हैं ॥ 


उदा०--कस्य हेतोवंसति (किस हेतु से बसता है), फेन हैतुना बस॒ति । यस्य 
हेतोवँसति (जिस हेतु से बसता है), य्रेन हेतुना दसति ॥॥ 


श्रपादाने पझचमी ॥२।३।२८॥। यब्नरी 


अपादाने ७।१॥ पञ्चमी १॥१॥ श्रनु०--अनभिहिते ॥ श्र्थ:--अनभिहिते- 
अपादाने कारके पञ्चमी विभक्तिभंवति ॥ उदा०--वृक्षात्‌ पर्णानि पतच्ति॥ ग्रामाद्‌ 
आगच्छति ॥ 


भाषार्थ:-- भ्रनभिहित [श्रपादाने] श्रपादान कारक में [ पञ्चमी ] पश्चसी 
विभक्ति होती है ॥ अ्र.वमपायेध्पा० (१४२४) से भ्रपादान संज्ञा हुई है ॥ 
उदा०--बृक्षात्‌ पर्णानि पतल्ति ( वृक्ष से पत्ते गिरते हैं) । प्रामाद्‌ श्रागच्छति ॥ 
उदाहरण में भ्रागच्छति क्रिया से श्रपादान भ्रनभिहित है, भ्रत: पडठचमी हुई है ॥ 


२२० भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [वृतीयः 


यहाँ से 'परुचमी' की श्रनुवुज्षि २२३।२५ तक जायेगी ॥ 
श्रन्यारादितरते दिक्छब्दाज्चूत्तरपदाजा हियुक्त ॥२।३।२६॥ 


अन्या ***“हियुक्ते ७।१॥ स०--अन्यरत्र आराच्च इतरबच ऋते च 
दिक्शब्ददच॒अड्चूत्तरपदश्च आच्च आहिश्चेति भ्रन्यारादितरतेंदिक्छब्दाड्चूत्तर- 
पद्राजाहय:, तेयु क्तम्‌ अ्रन्था***० **:*+*“जाहियुक्तम, तस्मिन्‌, इन्द्रगर्भस्तृतीया- 
तत्पुरुष; ॥ श्रनु०--पञ्चमी ॥। श्रर्थ:--अन्य, आरात्‌, इतर, ऋते, दिक्शब्द, अड्चू- 
त्तरपद, आच्‌, झाहि इत्येतेयोंगे पञ्चमी विभक्तिभंवति ॥॥ उदा०-अन्यो देव- 
दत्तात्‌ । अन्य इत्यर्थग्रहणं, तेन पर्यायप्रयोगेषपि भवति-- भिन्नो देवदत्तातू, ग्र्थान्तरं 
देवदत्तात्‌ । आारांत. यज्ञवत्तात्‌ | इतरो देवंदत्तात्‌ । ऋते यज्ञदत्तात्‌ । पूर्वो ग्रामात्‌ 
पर्व त:, उत्तरो ग्रामात्‌ ।. धूर्वो ग्रीष्मात्‌ वसन्‍्त: । अड्चूत्तरपदे--प्राग्‌ ग्रामातू, प्रत्यग्‌ 
ग्रामात्‌ । झ्ाचू--दक्षिणा ग्रामात्‌ । उत्तरा ग्रामात्‌ । भ्राहि--दक्षिणाहि ग्रामात्‌ । 
उत्तराहि ग्रामात्‌ ॥॥ 


भाषायथं:-- [ अन्या रादित --* *““युकते ] भ्रन्य, भ्रारातू, इतर, ऋते, दिक्शब्द, 
अड्चूत्तरपद, श्राच्‌ प्रत्ययान्त तथा आ्राहिप्रत्ययान्त शब्दों के योग में पझचमी विभक्ति 
होती है ।। 


उदा० - भ्रन्यो देववत्तात्‌ू, भिन्‍नो वेवदत्तात्‌ (देवदत्त से भिन्न), प्रर्थान्तरं 
देवदत्तात्‌ । भ्रारात्‌ देवदत्तात्‌ (देवदत्त से दूर या समीप) । आरात्‌ यज्ञवत्तात्‌ । 
इतरो देवदत्तात (देवदत्त से इतर--भिन्‍्न) । ऋते यज्ञवत्तात्‌ (यज्ञवत्त के बिना) । 
पूर्वों ग्रामात्‌ पर्वत: (ग्राम से पूर्व पबंत), उत्तरों ग्रासात्‌ । पूर्वो प्रीष्माद्‌ बसन्‍्त: 
( ग्रोष्म से पूर्व बसन्‍त) । भ्रड्चूत्तरपद में--प्राग्‌ प्रामात्‌ (ग्राम से पूर्व), श्रत्यग्‌ 
ग्रामात्‌ (ग्राम से पद्चिस) । आच्‌- दक्षिणा ग्रामात्‌ (गाँव से दक्षिण), उत्तरा 
प्रामात्‌ । दक्षिणाहि ग्रामात्‌ (ग्राम से दक्षिण ) । उत्तराहि ग्रामात्‌ ॥ 


प्र, प्रति पूवंक भ्रझ्चु घातु से ऋत्विग्वधुगू० (३।२।५६ ) से क्विन्‌ प्रत्यय 
होकर दिक्गब्देम्य;:० (५।३।२७) से श्रस्ताति, तथा भ्रम्चेल्‌क्‌ (५।३।३० ) से उसका 
लुक होकर प्राक और प्रत्यक्‌ छाब्द बने हैं । दक्षिणा में दक्षिणादाच_(५।३।३६),तथा 
उत्तरा में उत्तराच्च (५।३।३८) से भ्राच्‌ प्रत्यय हुआ है । आहि च दूरे (५।३॥३७) 
से दक्षिणाहि श्रावि में भ्राहि प्रत्यय हुआ है |॥॥ 


षष्ठयतसर्थ प्रत्ययेन ।२।३॥३०॥। 


षष्ठी १३॥ प्रतसर्थप्रत्ययेत ३३१॥ स०--अतसो<5थें: अतसर्थ:, षष्ठीतत्पुरुष:, 
पतसर्थे प्रत्यय: अतसर्थप्रत्ययः, तेन, सप्तमीतत्पुरुष: ।। भ्रर्थ:--अतसर्थप्रत्ययेन 


5 । ] द्वितीयोष्ष्याय:ः २२१ 


युक्ते षृष्ठीविभक्तिभवति ॥॥ उदा०--दक्षिणतों ग्रामस्य | उत्त रतो ग्रामस्य | पुरो 
ग्रामस्थ । पुरस्तात्‌ ग्रामस्थ । उपरि ग्रामस्थ । उपरिष्टात्‌ ग्रामस्थ ॥ 


भाषाय :-- [ अतसर्थप्रत्ययेन ] श्रतसर्थ प्रत्यय के योग में [पष्ठी] बष्ठी 
विभक्षत होती है ॥। भ्रतसुच्‌ के भ्रर्थ में बिहित, दक्षिणोत्त राभ्यामतसुच्‌ (५॥३॥२८ ) 
के भ्रधिकार में कहे हुए प्रत्यय भ्रतसर्थ प्रत्यय कहलाते हैं ॥ 


उदा० --हक्षिणतों ग्रामस्थ (ग्राम के वक्षिण में) । उत्तरतों प्रामस्थ । पुरो 
ग्रामस्य (प्राम के पूर्व में ) । पुरस्तात्‌ ग्रासस्य । उपरि ग्रामस्य (ग्राम के ऊपर) । 
उपरिष्टात्‌ प्रामस्थ ।॥ 


वक्षिणत:, उत्तरतः में दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ (५।३।२८) से श्रतसुच्‌ प्रत्यय 
हुमा है । प्रुरः में पूर्वाधरावरा० (५॥२।३६& ) से पूर्व को पुर्‌ भ्रादेश, तथा भ्सि 
प्रत्यप झतसर्य में हुआ है। दिक्शब्देम्य:० (५।३।२७) से पुरस्तात्‌ में अ्रस्ताति 
प्रत्यय हुआ है। उपयु परिष्टात्‌ (५॥३।३१) से ऊष्बं को उप भाव तथा रिल्‌ 
रिष्टातिल्‌ प्रत्यम उपरि उपष्टित्‌ में हुए हैं । इन सब के योग में षष्ठी हो गई है ॥ 


एनपा हितीया ॥२१३।३ १॥। “क्वितीया 


एनपा ३॥१॥ द्वितीया ११॥ प्रर्थ;--एनप॒प्र त्ययान्तेन योगे द्वितीया विभक्ति- 
भंवतति ॥ पूर्वेण षष्ठी प्राप्ता द्वितीया विधीयते ॥॥ उदा० --दक्षिणेन ग्र।मम्‌ ॥ उत्तरेण 
ग्रामम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[ एनपा] एनपूप्रत्ययान्त शब्दों के योग सें [द्वितीया ] ्वितीया 
विभक्ति होती है ॥ एवबन्यतरस्यामदूरे० (५१३३५) से एनप्‌ प्रत्यय का विधान 
है । एनप्‌ के प्रतसर्थ प्रत्यय होने से पूर्व सूत्र से षष्ठी प्राप्त थी, द्वितीया का विधान 
कर दिया ॥। 


उदा०--वक्षिणेन ग्रामम्‌ (ग्राम से दक्षिण) । उत्तरेण ग्रामम्‌ ॥ “यीप्र) 
है 4 मा 
पुृथग्विनानानाभिस्तुृतीयाउन्यतरस्थाम्‌ ॥२।३।३२॥ ८ णछठ 
पृथर्विनानानाभिः ३।३॥ तृतीया १॥१॥ अन्यतरस्थाम्‌ झ० ॥ स०--प्ृथक्‌ 
चू बिना च- नाना च प्रृथब्विनानाना;, ते;, इतरेतरयोगद्वन्द्ः ॥ प्रनु०--पञ्चमी ॥ 
प्र्यः--पृथक, विना, नाता इत्येतैयोंगे तृतीया विभक्तिमंव्॒ति अन्यतरस्यां च॥ 
उदा०--ृथक ग्रामेण, प्रृथक्‌ ग्रामात्‌ । विन! घृतेन विना घृतात्‌ । नाना देवदत्तेन, 

नाना देवदत्तात्‌ |! 

भाषार्थ:-- [ पृथग्विनानानामि:] पृथक्‌, बिना, ताना इन शब्दों के योग में 


र्र्र अ्रष्टाध्यायी-प्र थमावृत्ती [वृतीय; 


[वृतीया ] तृतोया विभक्त [भ्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से होती है, पक्ष में पञ्चमी भी 
होती हूँ ॥। 
उदा० --पृथक्‌ ग्रामेण (ग्राम से पृथक्‌), पृथक्‌ ग्रामात्‌ । बिना घतेन (बिना 
घी के), बिना घृतात्‌ । नाना देववत्तेन (देववत्त से भिन्‍न), नाना देववत्तात्‌ ॥ 
यहाँ से 'तृतीया” की भ्नुवृति २।३।३३ तक जायेगी |॥। 
तब्ीण] करणे च स्तोकाल्पक्च्छूक तिपयस्यासत्त्ववचनस्य ॥२।३॥३३॥ 


ली करणे ७॥११॥ च॒ झ० ॥ स्तोकाल्पक्ृच्छुकतिपयस्थ ६१॥ असत्त्ववचनस्य 
9 * ६।१॥ स०--स्तोकश्च प्रल्पश्च कृच्छृरच कतिपयह्च स्तोकाल्पकृच्छूक तिपयम्‌, तस्य, 
समाहारों इन्द्र । सत्त्वस्थ वचन सत्त्वचनम, न सत्त्ववचनम्‌ ग्रसत्त्तववचनम्‌ 
तस्य, नजूतत्पुछष: ॥ प्रनु०--तृतीया, पड्चमी ॥ श्र्थ:--स्तोक, भ्रल्प, कृच्छ, 
कति7य इस्येतेम्यो5सत्त्ववचनेम्य: करणे कारके तृतीयापञ्चम्योँ विभक्ती भवत:॥ 
उदा०--स्तोकान्‌ मुक्त: स्तोकेन मुक्त: । श्रल्पान मुक्त:, अल्पेन मुक्तः। कृच्छान्‌ 
मुक्त:, कृच्छे ण मुक्त: । कतिपयान्‌ मुक्तः, कतिपयेन मुक्त: ॥ 
भाषार्थ:--[ स्तोकाल्पकृच्छुकृतिपयस्य ] स्तोक, श्रल्प, कृच्छू, कतिपय इन 
[असत्त्ववचनस्य ] श्रसत्त्ववाची -- भ्रव्रव्यवाची शब्दों से [करणे ] करण कारक में 
तृतीया [च] प्रौर पझचमी विभक्ति होती हैं ॥ उदा०--स्तोकान मुकतः, स्तोकेन 
मुक्तः । भ्रल्पकान्‌ मुक्तः, भ्रल्पेन मुक्तः। कृच्छान्‌ मुक्‍्तः, कुच्छुण मुक्तः | कतिपयान्‌ 
मुक्तः (कुछ से छूट गया), कतिपयेन मुक्त: ॥ 
करण में तृतीया (२।३।१८) से प्राप्त ही थी, पञ्चमी का हो यहाँ विधान 
किया है ॥ स्तोकान्‌ श्रादि में त्‌ को न्‌ यरोइनुनासिके० (८।४॥४४) से हुआ्ला है ॥॥ 


फ््क्ती 80 ॥20 दूरान्तिकार्थे: षष्ठन्यतरस्याम्‌ ॥२।३।३४॥ 


दूरान्तिकार्थ: ३॥३॥ षष्ठी १॥१॥ मपन्यतरस्याम्‌ु अ० ॥| स०- दूरइच 
अस्तिकश्च दूरान्तिको, तौ अर्थों येषां ते दूरास्तिकार्था;, ते, द्रन्द्वगर्भवहुत्रीहि: ॥ 
प्रनु ०--पछ्चमी। । श्रथः--दूरा्थें: अन्तिकार्थ: - समीषार्थे: शब्दे: योगे पष्ठीविभक्ति- 
विकल्पेन भवति, पक्षे पञज्चमी च॥ उदा०-दूरं ग्रामात्‌, दूरं ग्रामस्य । विप्रकृष्टं 
प्रामात्‌, विप्रकृष्टं ग्रामस्य । भ्रत्तिक--अन्तिक॑ ग्रामात्‌, अन्तिक ग्रामस्य । समीप 
ग्रामात्‌, समीप ग्रामस्य । ग्रम्याशं ग्रामात्‌, अम्याशं ग्रामस्थ ॥। 


भाषार्थ:-- [ दूरान्तिकार्थ:] दूर प्रथंवाले, तथा समीप भ्र्थवाले शब्दों के, 
योग में [पष्ठी ] षष्ठी विभक्ति [भ्रन्यतरस्थाम्‌] विकल्प से होती है, पक्ष में पञ्चमी 
भी होती हैं ।। 


“| ] द्वितीयोश्ष्याय: २२३ 


उदा०--दूरं ग्रामात्‌ (ग्राम से दूर), दूरं ग्रामस्थ । विप्रक्ृष्ठं ग्रामात्‌, 
विप्रकृष्ट ग्रामस्थ ॥ भ्रन्तिक ग्रामात्‌ (ग्राम से समीप ), श्रन्तिकं ग्रामस्थ। समीप॑ं 
ग्रामात्‌, समीप ग्रामस्य । श्रम्याशं ग्रामात्‌, प्रम्याशं ग्रामस्य ॥। 


यहाँ से 'षष्ठब्रन्तरस्थाम्‌” की प्रन॒वृत्ति २३।३५ तक जायेगी ।॥। पक्रितीया 
-्णज्ली प्र दूरान्तिकार्थेम्यों द्वितीया च ॥२।३१३५॥ & / 


दूरान्तिकार्थेम्य: ५॥३॥ द्वितीया १११॥ च अ० ॥। स०--पू्व सूत्रानुसा रमेव 
दूरास्तिकार्थेम्य इत्यत्र समास: ॥ श्रनु०--षष्ठनन्यतरस्याम्‌, पञ्चमी ॥ श्रथ:-- 
दूरान्तिकार्थेम्यः शाब्देम्य: द्वितीया विभक्तिभंवति', चकारात्‌ षछ्ठी च भवति 
विकल्पेन । अ्रतः पक्षे पञ्चम्यपि भवति ॥ एवं विभक्तित्रयं सिद्ध भवति ॥ उदा०-- 
दूरं ग्रामस्य, दूरस्य ग्रामस्य, दूराद्‌ ग्रामस्थ। विश्रकृष्ट विप्रकृष्टस्य विप्रकृष्टाद वा 
ग्रामस्य ॥ अन्तिकं अन्तिकस्य अन्तिकाद्‌ वा ग्रामस्य | समीप॑ समीपस्य समीपाद 
वा ग्रामस्य ॥ 


भाषार्थ: -- [ दूराल्तिकार्थेस्थ: ] दूर श्रथंवाले तथा समीप श्रथंवाले शब्दों से 
[द्वितीया] ट्वितीया विभक्ति होती है, [च] और चकार से षष्ठी भी होती है, तथा 
प्रन्यतरस्थाम्‌ की श्रनुवृत्ति होने से पक्ष में पडचमी भी होती है।। इस प्रकार 
तीव रूप बनते हैं। पूर्व सूत्र में दूर श्रन्तिक के योग में षष्ठी विकल्प से कही थी, 
तथा यहाँ दूरान्तिक छाब्दों से द्वितीयादि कहा हैं, यह भेद है ।॥। 


यहाँ से 'दूरान्तिकार्थेम्य:” की श्रनुवुत्ति २।३।३६ तक जायेगी ॥। 
सप्तम्यधिकरणंं च्‌ ॥२।३।३६॥। आप्रप्ती | ं 


सप्तमी १।१॥ अधिकरणे ७।१॥ च अ० ॥|। अ्रनु ०--दूराल्तिकार्थेम्य:, अन- 
भिहिते ॥। श्रर्थ:--अनभिहिते5धिक रणे सप्तमी विभक्तिभंवति, चका राद्‌ दूरान्तिकार्थे- 
स्थवच ।। उदा०--कटे आस्ते । शकटे आस्ते । स्थाल्यां पचति॥ दूरान्तिकार्थेम्य:--- 
दूरे ग्रामस्य, विप्रक्ृष्टे ग्रामस्यथ | अन्तिके ग्रामस्थ, अ्रम्याशे ग्रामस्य |। 


भाषार्थ:--भ्रनभिहित [अधिकरणे ] भ्रधिकरण में [सप्तमी] सप्तमी विभवित 
होती है, तथा [च] चकार से दूरान्तिकार्थक शब्दों से भी होती हे ॥ भ्राघारो5घि- 
करणम्‌ (१।४।४५) से भ्रधिकरण संज्ञा कहो हे । उस श्रधिकरण में यहाँ सप्तमी 
विभक्षित कह दो हे ॥ 


१. यहां काशिकादियों में षष्ठी की अनुवृत्ति न लाकर तृतीया का समुच्चय 
किया है। सी प्रयोगाधीन जानन चाहिये ॥। 


र्र४ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो तृतीय] 


उदा०- कटे झास्ते (चटाई पर बेठता है) । शकदे प्रास्ते (गाड़ी में बेठता 
है) । स्थाल्याँ पचति (बटलोई में पकाता है) । दूरास्तिकायों पै-दूरे प्रामस्य, 
विप्रकृष्टे ग्रामस्थ । भ्रस्तिके प्रामस्य, अ्रम्याशे प्रामस्य । 


यहाँ से 'सप्तमी' की भ्रन॒वृत्ति २३३॥४१ तक जायेगी ॥॥ 
्प्रक्षी यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ॥२।२।३७॥ 


यस्य छा ह॥ च अ० ॥ भावेन ३॥१॥ भावलक्षणम्‌ १११॥। स०--भावस्य 
लक्षणम्‌ भावलक्षणम्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ अनु ०--स प्तमी ॥ श्र्थ:--यस्य च भावेत 
_क्रियया भाव:--क्रियास्तरं लक्ष्यते, तस्मात्‌ सप्तमी विभक्तिरभंवति ॥ उद्या०-- 
गोषु दुह्ममानासु गंतः । दुग्घासु भागतः । अग्निषु हयमानेषु गतः | हुतेष्वागत: ॥ 


भाषार्थ:--[ यस्य ] जिसकी [भावेन | क्रिया से कोई [भावलक्षणम्‌ | दूसरी 
जिया लक्षित की जाय, उसमें [च] भी सप्तमी विभकति होतो है ॥ इस सूत्र में भाव 
का प्र्थ क्रिया है ॥ 

उदा०--गोषु दुह्ममानासु गतः (गोौशों के दोहनकाल में गया था) । दुग्धासु 
प्रागतः (वोहनकाल के पदचात्‌ श्रा गया) । प्रस्निषु हृयमानेषु गतः (यज्ञकाल में 
गया था) । हुतेष्वागतः (यज्ञकाल के बाद झा गया) || 

उदाहरण में गो की दोहनक्रिया से गमनक्रिया (जाना ) लक्षित की जा रहो 
है, क्रतः उसमें सप्तमी हो गई है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी समभो॥ 

यहाँ से “इस सारे सूत्र” की भनुवृत्ति २।३।३८ तक जायेगी |। 


ब्रष्प्ी + गूत्राप्ती बष्ठी चानादरे ॥२।३।३५॥ 


षष्ठी १३१॥ च अ० ॥ अनादरे ७।॥१॥॥ स०--न आदर: अ्रनादर:, तस्मिन्‌ 
श्रनादरे, नजृतत्पुरुष: .. भ्रनु०--यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌, सप्तमी ॥ प्रर्थ:-- 
टस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते, ततोड्नादरे गम्यमाने घष्ठी विभक्तिभंवति, चकारात्‌ 
सप्तमी च ॥ उदा०--रुदतः प्रात्राजीतू, रुदति प्रांब्राजीत । ऋोशत: प्राब्राजीतू, 
क्रोशति प्राव्राजीत्‌ ॥ 

भाषार्थ:-- जिसकी क्रिया से क्रियान्तर लक्षित हो, उसमें [अनादरे ] श्रनादर 
गस्यमान होने पर [पष्ठी] षष्ठी, तथा [च] चकार से सप्तमी विभक्ति भी 
होती है ॥ 

उदा०--रुवत: प्रात्नाजीत्‌ (रोते हुए को छोड़कर बिना परवाह किये परिवा- 
जक बन गया), रावति प्राव्राजीत्‌ । कऋोशत:ः प्रात्राजीत्‌ (क्रोध करते हुये को छोड़कर 


पादः ] | २२५ 


परिव्राजकऊ बन गया), क्रोशति प्राग्राजीत्‌ | रुवन वा क्रोशन “क्रिया से क्रियान्तर 
(उसका जाना) लक्षित हो रहा है। तथा प्रनावर भी प्रकट हो रहा है, सो षष्ठी 


सप्तमी विभक्ति हो गई ।॥। 
यहाँ से 'षष्ठी” की श्रनृवृत्ति २३।४१ तक जायेगी ॥ क्र्ष्टी क््क्षी 


स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिमुप्रसुतेश्च ॥२॥३।३ ६॥॥ 


स्वामीशव॒प्रसृतें: ३३३॥ च प्र० ।| स०--स्वामी च ईश्वरटच अधिपतिश्च 
दायादइच साक्षी च प्रतिभूश्च प्रसूतश्चेति स्वामीश्व राधिपतिदायादसा क्षिप्र तिभूप्रसूता:, 
ते: *** «० /इतरेतरयोगद्न्द्रः ॥ भ्रनु० --पषष्ठी, सप्तमी ॥। श्रर्य:--स्वाभिन्‌, ईह्वर, 
प्रधिपति, दायाद, साक्षित्‌, प्रतिभू, प्रसृत इत्येते: शब्देयोगि पष्ठी्प्तम्यों विभक्ती 
भवत: ।। उदा०- गवां स्वाभी, गोषु स्वामी । गवाम्‌ ईइवर:, गोषु ईहवरः । गवाम्‌ 
अधिपति:, गोषु भ्रधिपति: | गवां दायाद:, गोषु दायाद: ॥ ग्वां साक्षी, गोषु साक्षी । 
गवां श्रतिभरू:, गोषु प्रतिभू: । गयवां प्रसूत:, गोषु प्रसृत: ॥ 


भाषा: -- [ स्वामी -- -““भ्रसूत: ] स्वामी, ईश्वर, भ्रधिपति, दायाद, साक्षी, 
प्रतिभू, प्रसृत इन शब्दों के योग में [च] भी षष्ठी प्लौर सप्तमी विभक्ति होती हैं ॥। 


उदा०-गवां स्वामी (गोश्रों का स्वामी), गोषु स्वामी । गवाम्‌ ईइवरः (गोप्रों 
का सालिक), गोषु ईश्वर: । गवाम्‌ अधिपति: (गौओं का मालिक), गोषु भ्रषि- 
पति: । गवां दायावः (गोरूपो पेतुक घत का भश्रधिकारी), गोषु दायादः । गवां 
साक्षी (गौप्नों का साक्षी), गोषु साक्षी | गयवां प्रतिभू: (गौप्रों का जामिन), 
_गोषु प्रतिभू: । गयां प्रसुतः (गौश्ों का बछड़ा), गोघु प्रसृतः ॥ 


भायुक्तकुशला भ्यां चासेवायाम्‌ ॥२।३।४०॥ क्षष्यी 77 


आयुकतकुशलाम्यां ३४२॥ च भ्र० ॥ आसेवायाम्‌ ७/१॥॥ स०--आयुक्तइ्च 
कुशलइच प्रायुक्तकुशलो, ताम्याम्‌****-* /ईतरेत रपोगढनन्द: ॥प्रनु ० -- षष्ठी, सप्तमी ॥ 
प्र्ष:--असेवायां गम्यमानायाम्‌ ग्रायुक्त कुशल इत्येताम्यां छब्दाम्यां योगे षष्ठी- 
सप्तम्यों विभक्‍ती भवतः ॥ उदा०--भायुक्त: कटकरणस्थ, भ्रायक्त: कटकरणे। 
कुशल: कटकरणस्प, कुशलः कटकरणे ॥ 


भाषार्थ:-- [ श्रायुक्तकुछाल म्याम्‌ ] भ्रायुक्त तथा कुशल शब्दों के योग में 
[च] भो [अ्रसेवायाम्‌ ] श्रासेवा--तत्परता गस्‍्यमान हो, तो षष्ठी सप्तमी विपक्ति 
हो जाती हँ ॥ 


र६ 


२२६ भ्रष्टाध्यायी-प्रथ मावृत्तो [वृतीय: 


उदा०--श्रायुक्तः कटकरणस्य (चठाई बनाने में लगा है), श्रायुक्तः कट- 
करणे केक ४ कटकरणस्य (चटाई बनाने में होशियार है), कुशलः कटकरणे ॥ 


,शप्मी- पतहइच निर्दारणस्‌ ॥२।३४४ १॥ 
यर्त: झ० ॥ च अ्र० ॥ निर्दधारणम्‌ १।१॥ प्रनु ०--षष्ठी, सप्तमी ॥॥ प्रर्थः-- 
यत:--यस्मात्‌ निर्द्धारणम्‌ (जातिगुणक्रियामिः समुदायाद्‌ एकस्य प्रथककरणम्‌ ) 
भवत्ति, तस्मात्‌ षष्ठीसप्तस्थो विभक्‍ती भवतः ॥ उदा०--मनुष्याणां क्षत्रिय: शूरतम:, 
मनुष्येयु क्षत्रिय: शूरतमः । गवां कष्णा सम्पन्नक्षीरतमा गोषु कृष्णा सम्पन्नक्षी रतमा । 
अध्वगानां घावन्तः शीक्रतमा:, अध्वग्रेषु धावन्त: छीघ्नतमा:॥ 


भाषार्थ:--[ यत: ] जिससे [निर्दारणम्‌] निर्धारण हो, उसमें [च] भी 
बष्ठी सप्तमी विभक्ति होती हैं ॥ उदाहरणों में मनुष्य गौ तथा दौड़ते हुआरों से 
निर्धारण किया जा रहा है, श्रतः षष्ठी सप्तमी विभक्ति हो गई हैं ।। 

यहाँ से 'यतदच निर्द्धारणम्‌' की श्रनुवृत्ति २।२।४२ तक जायेगी ॥ 


चद्यऔऑः 0 पज्चमी विभक्ते ॥२।३।४२॥ 
पञुचमी १।१॥ विभक्ते ७।१॥ श्रनु०--यतदच निर्द्धारणम्‌ ॥ प्रर्थ:--यस्मिन्‌ 
निर्दधारणे विभागों भवत्ति, तत्र पञ्चमी विभक्तिरभंवति ॥ उदबा०--माथु रा: पाटलि- 
पुत्रकेम्य: सुकूमारतरा: । पाटलिपुत्रकेम्यः भ्रादयतरा: ।। 


भाषार्थ:--जिस निर्द्धारण में [विभक्ते] विभाग किया जाये, उसमें [ पठ्चमी ] 
वज्चसो विभक्ति हो जाती है ।। ऊपर के सूत्र का यह भ्रपवाद हे ॥। 

उदा०---साथुराः पाटलिपुत्रकेम्यः सुकुमारतराः (मथुरा के लोग पटनावालों 
से भ्रधिक सुकुमार हैं) । पाटलिपुत्रकेम्यः प्राद्यतरा:॥ 

लिर्दारण के प्राश्य तथा निर्धायमाण का विभाग होने पर ही निर्धारण होता 
हैं। फिर भी इस सूत्र में “विभकते' प्रहण का प्रयोजन यह है कि जिस निर्धारणाअय 
में सदा विभाग ही होता है (श्रन्तर्भाव कभी नहीं होता), इस श्रकार अ्रवधारण 
हो सके । ज॑से उदाहरण में मथ्रावालों से पटनावाले सर्वथा विभक्‍त हैं। परन्तु 
पूर्व सूत्र के उदाहरणों में गो भ्रादि में कुष्णा प्रादि का गोत्व आदि के रूप में अन्त- 
भाव भी होता है ॥ 

साधुनिपुणाम्यासर्चायां सप्तस्यप्रतेः ॥२।३।४३॥ 

साधुनिपुणाम्याम्‌ ३।२॥ भर्चायां ७।१॥ सप्तमी १॥१॥ पप्नते: ६।१॥ स०-- 

साधुइच निपुणश्च साधुनिपुणी, ताम्याम्‌ ,इतरेत रयोगहन्द्र: ॥ न प्रति: श्रश्नति3, 


| प्राद: ] द्वितीयोज्ष्याय: रर७ 


तह्य नततत्पुरुष: ॥ प्रर्य:--अर्चायाम्‌ >-सत्कारे गम्यमाने साधुनिपुणशब्दास्यां 
योगे सप्तमी विभक्तिभंवति, न चेत्‌ प्रतेः प्रयोगों भवेत्‌ ॥ उबा० -मातरि साधु 
पितरि साधु: ॥ मातरि निपुणः, पितरि निपुण: ॥ 

भाषार्थ:--[ भर्चायाम्‌ ] श्र्चा ++सत्कार गस्यम्ान होने पर [साघुनिपुणा- 
स्थाम्‌ ] साधु निपुण शब्दों के योग में [ अप्रतेः] प्रति का प्रयोग न हो, तो [सप्तमी ] 
सप्तमी विभकति होतो है ॥ 

उदा ०--मातरि साधुः (माता के प्रति साथु है), पितरि साथुः। मातरि 


निपुणः (माता के प्रति कुशल है), पितरि निपुण: ॥। ख़्ज्ञी 
यहाँ से 'सप्तमी' की श्रनुवृत्ति २३४५ तक जायेगी ॥ क्वींगा | 


प्रसितोत्सुकाम्यां तृतीया च ॥२।३।४४।॥ 
प्रसितोत्सुका म्यां ३३२॥ तुृतीया १३१॥ च झ० ॥ स०--प्रसितशच उत्सुकइच 
प्रसितोत्सुकी, ताम्यां--,इतरेतरयोगद्व/द्व; ॥ श्रवु०--संप्तमी ॥॥ पश्रथ:--प्रसित 
उत्सुक इत्येताम्यां शब्दाम्यां योगे तृतीया विभक्तिभंवति, चकारातू सप्तमी च ॥ 
उदा०--केशे: प्रसित:, केशेषु 'प्रसितः । केशेरुत्सुक:, केशेषृत्सुक: ॥॥ 
भाषार्थ:--[ प्रसितोत्सुकाम्थाम्‌ | प्रस्तित उत्सुक इन धाब्बों के योग में 
[वृतीया ] तृतीया विभक्ति होतो है, [च] तथा चकार से सप्तमी भी होती है.॥॥ 
उदा०--करेशः प्रसित: (केशों को सम्हालने में लगा रहनेवाला), फ्रेशेषु प्रसितः। 
केशेद्त्सुक: (केशों के लिये उत्सुक), फेशोष्त्सुकः ॥। 
यहाँ से 'तृतीया' की भ्रनुवृत्ति २२।४५ तक जायेगी ॥ 


नक्षत्रे च लुपि ॥२।३।४५॥ दृगीषा,मफी 


नक्षत्रे ७१॥ च अ० ॥ लुपि ७।१॥ प्रनु०--तृतीया, सप्तमी ॥ पश्रथ:-- 
लुबन्तात्‌ नक्षत्रशब्दात्‌ तृतीयासप्तम्णे विभकती भवतः॥ उदा०--पुष्येण पायस- 
मइ्नीयात्‌, पुष्ये पायसमइनीयात्‌ ।॥ 

भाषार्थ:--[ लुपि] लुबन्त [नक्षत्रे] नक्षत्रवाची शब्द से [च] भी तृतीया 
शोर सप्तमी विभक्ति होती हैं ॥ नक्षत्रवाची द्ाब्द से जहाँ काल प्रर्थ में प्रत्यय झा- 
कर लप्‌ हो जाता है, उसका इस सूत्र में ग्रहण है ॥। 

उदा०--पुष्येण पायसमइनीयात्‌ (पुष्य लक्षत्र से युक्त काल में खीौर खाबे), 
पुष्ये पायसमइनीयात्‌ ।॥। 

पुष्य शब्द से नक्षत्रेण युक्त: काल: (४।२॥३) से प्रण्‌ प्रत्यय होकर, लुबविश्ञेषे 


भ्रष्टाघ्यायी-अ्रथमावृत्तो [वृतीय: 


(४२।४) से उस भ्रण्‌ का लुप्‌ हो गया है। प्रतः यह लुबन्त नक्षत्रवाची क्षव्व है, 
सो तुतीया प्लौर सप्तमी हो गई हैं ॥॥ 


प्रातिपदिकार्थ लिड्भपरिमाणवचनमाज्रे प्रथमा ॥२३।॥४६॥ 


प्रातिपदि **“मात्रे ७।१॥ प्रथमा १॥१॥ सं०--प्रातिपदिंकस्य भ्रथ॑: प्रातिपदिकार्थ:, 
षष्ठीतत्पुरुष: । प्रातिपदिकार्थश्व लिज्रेज्च परिमाणव्च वचनव्च प्रातिपदिकार्थ- 
लिज्जरपरिमाणबचनं,  समाहारो द्वन्द्र: । प्रातिपदिकार्थ लिज्रपरिमाणवचनञ्चादः 
सात्रज्चश्राति-' वचतमात्र, तस्मिन्‌ **,कर्मंधारयतत्पुरुष: ॥ 'दन्द्वास्ते श्रयमार्णं पद 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते” इत्येतस्मात्‌ नियमात्‌ भात्रशब्दः प्रत्येकमभिसम्बंध्यते ॥ श्रथ:-- 
प्रातिपदिकार्थ:--सत्ता । लिज्भ --स्त्रीपु नपुसकानि । परिमाणं-ूजतोलतम्‌ ॥ 
बचनम्‌ --एकल्वद्वित्ववहुत्वानि । श्रातिपदिकार्थमात्रे, लिज्ञमात्रे, परिमाणमात्रे, 
वचनमात्रे व प्रथमा विभक्तिभवति ॥ उदा०--प्रातिपदिकार्थमात्रे--उच्चेट, नीचे: ॥ 
लिज़जमात्रे--कुमारी, वृक्ष;, कुण्डम्‌ । परिमाणमात्रे--द्रोण,, खारी, आ्राढकम्‌ । 
वचनमात्रे -- एक:, दो, बहव: ॥। 


भाषार्थ: --. प्रातिपदिकार्थ लिड्भपरिमाणवचनमात्रे ] प्रातिपदिकार्थसात्र, लिड्र- 
मात्र, परिसाणमसात्र, तथा वचनमात्र में [ प्रथमा ] प्रथमा विभक्ति होती है ॥ 


विशेष: - यहाँ इतनी बात समभने को है कि प्रातिपविकार्थ क्या है ? प्राति- 
पदिकार्थ पञ्चक (सत्ता, द्रव्य, लिड्भू, सड रूपा, कारक) एवं त्रिक (सत्ता, द्रव्य, 
लिज्भ) तथा हिक (सत्ता, द्रव्य) को भी कहते हैं । जब पड्चक प्रातिपदिकार्थ 
मानेंगे, तो लिड्भरादि के पृथक्‌ प्रहण करने की प्रावज्यकता नहीं रह जाती, क्योकि 
वे सब प्रातिषादिकार्थ में हो श्रा गये । जब द्विक मानेंगे, तो बाकी सब पृथक्‌-पथक्‌ 
कहने पड़ेंगे || लिड्भमात्र ग्रादि का यहाँ प्र यह है कि “जहाँ प्रातिपदिकार्थ के प्रति- 
रिक्त लिड्भ की भी अधिकता हो, परिमाण की भी प्रधिकता हो' सो लिड्भसात्र 
का लिज्ञाधिक्ये, परिमाणाधिक्ये प्रादि प्रर्थ हुआ | 


यहाँ से 'प्रथमा' को भ्रनुबृत्ति २३४८ तक जायेगी ॥। 


न््या घस्बोधने च ॥२।३।४७॥। 
सम्बोधने ७0॥ च अ० ॥ अनु ०--प्रथमा ॥ श्रथ:--सम्बोधने च प्रथमा 
विभक्तिभंवति ॥ उदा०--हे देवदत्त, हे देवदत्तो, हे देवदत्ताः ॥॥ 
भाषाथे:-- [ सम्बोधने | सम्बोधन सें [च] भी प्रथमा विभकति होती हूँ ॥ 
इस प्रकार सु श्रौ जस्‌ सम्बोधन विभक्षित में भी श्राते हैं !॥ सम्बोधन में प्रथमा 
विभक्ति आकर--हे देवदत्त सु इस भ्रवस्था में २।३।४६ से सम्ब॒द्धि संज्ञा हो गई है। 
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तथा सम्बंद्धि संज्ञा होने से एड्हस्वात्‌ सम्बुद्धे: (६॥१।६७) से सु का लोप हो 
गया है ॥ ्षाज्रजिछ 3 
सामन्त्रितम्‌ ॥२।३।४८॥ /7 जिछ 


सा १॥१॥ आमसन्त्रितम्‌ १।१॥ श्रनु०-प्रथमा ॥। श्रर्शः--सा इत्यनेन 
सम्बोधने या प्रथमा सा निर्दिश्यते ॥ सम्बोधने या प्रथमा तदन्तं शब्दरूप॑ आमन्त्रित- 
सञ्ज्ं भवति ।। उदा० --अग्ने ।। 


भाषाथे:-- [सा] सम्बोधन में जो प्रथस्मा उसको [आमन्त्रितम ] श्राम- 
न्त्रित संज्ञा होती हे ।। झ्रामन्त्रित संज्ञा होने से आमन्त्रितस्थ च॑ (६।१।१६२) से 
प्रग्ने को श्राद्युदात्त हो गया हे ॥ 

यहाँ से “झामन्त्रितम्‌' की झ्नुव॒त्ति २३।४६ तक जायेगी ॥ /ढ्ढ़ि 

एकबचन सम्बुद्धि: ॥२॥३।४६॥ 2 १2 

एकवचनम्‌ १।१॥ सम्बुद्धि: १।१॥ अ्नु०--भ्रामन्त्रितम्‌ ॥ श्रथें:--आमन्दत्रित- 
प्रथमाविभक्त यंद्‌ एकवचन तत्सम्बुद्धिसड्ज्ञक॑ भवति ॥| उदा०--अग्ते | वायो ॥ 
देवदत्त ॥ 

भाषा्थे;-- भ्रासन्त्रितसऊज्ञक प्रथमा विभक्ति के [एंकवचनम्‌] एकवचन को 
[सम्बुद्धि:] सम्बुद्धि संज्ञा होती हे ॥ सम्बुद्धि संज्ञा होने से भ्रग्ने वायो में हस्वस्य 
गुण: (७।३।१०८) से गुण, तथा एडहस्वात्‌ सम्बुद्ध: (६।१।६७ ) से सु का लोप 
हो गया हे ॥ 


बष्ठी शेषे ॥२।३।४०॥ क्ष्पी | 


षष्ठी १।१॥ शेषे ७।१॥। श्र्थ:--कर्मादीनि कारकाणि प्रातिपदिकार्थेइ्च यत्र न 
विवक्ष्यन्ते स शेष: ।शेषे षष्ठी विभक्तिभंवति ॥ उदा०--राज्ञः पुरुष: । कार्पासस्थ 
वस्त्रम्‌ । वृक्षस्य शाखा ॥। 


भाषार्थ:--कर्मादि कारक तथा प्रातिपविकार्थ जहाँ विवक्षित न हों, वह शेष 
हे । [शेषे ] शेष में [पष्ठी] षष्ठी विभक्ति होती हे ॥ उदा०--राज्ञ: पुरुषः 
(राजा का पुरुष) । कार्पासस्य वस्त्रम्‌ (रुई का वस्त्र) । वक्षस्य शाखा (वृक्ष की 
शाखा ) ॥ 

यहाँ से 'षष्ठी झ्षेरें” की श्रनुवृत्ति पाद के भ्रन्त तक जायेगी | तथा जिन-जिन 
सूत्रों में 'शेषें' श्रधिकार लगेगा, वहाँ 'प्रनभिहिते” भ्रधिकार नहीं लगेगा, ऐसा 


>> 
जान ।॥। 


२३० भ्रष्टाष्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीयः 


क्री ! ज्ञो5बिदर्शस्य करणे ॥२।३१५१।५ 

ज्ञ: ६।१॥ अविद्थस्य ६।१॥ करणे ७॥१॥ स०--विद्‌ श्रर्थो यस्थ स विदथ :, 
बहुब्रीहिः । न विदर्थ: अविदर्थ, तस्य-**,नज्तत्पुरुष: ॥ श्रनु०--षष्ठी शेषे ॥ 
श्रर्य:---अविदर्थस्य -- भज्ञानार्थस्य ज्ञाधातो: करणे कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी 
विभक्तिर्भवति ।। उबा०--सर्पिषो जानीते । मधुनो जानीते ॥ 


भाषार्थ:--[ भ्रविदर्थ स्‍ण ] झज्ञानाथंक जो [ज्ञ:] ज्ञा धातु उसके [करणे ] 
करण कारक में शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती हे ॥ घी के कारण 
प्रवृत्ति हो रही हे, श्रवा--स्रान्ति के कारण घी समझ कर प्रवृत्ति हो रही है, 
अतः प्ज्ञानार्थ है । अकमंकाचच (१।३।४५) से जानीते में प्रात्मनेपढ हुप्ना हें ॥ 
शेष सर्वेत्र इसलिये कहते हैं कि कारक बिवक्षाघीन हैं, सो किसी कारक को विवक्षा 
न हो, तब शेष विवक्षित होने पर षष्ठी होगी ।। 

पक्की अधीगर्थदयेशां क्मंणि ।२।३।५२॥ 

अधीगर्थदयेशाम्‌ ६।३॥। कमंणि ७।१॥ पब्नु०--षष्डी शेषे ॥ स०--अधीग्‌ 
प्र्थो येषां घातूनां ते भ्रधीगर्था: । अ्रधीगर्धाशव दयदच इट्‌ च अधीगर्थदयेश:, तेषां 
-““बहुब्नीहिगर्भेतरेतरयोगढ़न्द्: ॥॥ श्रथे:--अधीगर्थ -- स्मरणार्थथ, दय, ईश इत्येतेषाँ 
घातूनां जैषे विवक्षिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिभंवति ॥ उदबा०--मातुरध्येति, 
मातुः स्मरति । सर्पिषों दयते । सपिष ईष्ठे ॥ 

आषार्थ:-- [ अधीगर्थदयेशाम_ ] श्रथि पूर्वक हक्‌ घातु के श्रर्थवाली घातुश्नों 
के, ख़था दय झोर ईश घातुझों के [कर्मणि] कर्म कारक में, शेष विवक्षित होने पर 
घष्ठी विभक्षित होती हे ।॥। भ्रथि पूर्वक इक धातु स्मरण श्र॒य॑ में होती हे ।| उदा०-- 
मातुरष्येति (मात्रा का स्मरण करता है ), मातुः स्मरति । सर्पषिषों दयते (घी 
देता हैं) ॥ स्षिष ईष्टे (घी पर भ्रषिकार करता है) ॥ 

यहाँ से 'कमंणि' की प्रनुबृत्ति २।२।६१ तक जायेगी ।। 

क्ृञ: प्रतियत्ने ॥२।३।५३।॥। 

कुज: ६।१॥| प्रतियत्ने ७।१॥ भ्र्थ;--कर्मणि, षष्ठी क्षेषे ॥ श्रथ:--कज्‌ घातोः 
कर्मणि कारके शेषत्वेन बिन्नक्षिते प्रतियत्ने गम्यमाने षष्ठी विभक्तिर्भवति ॥| उदा०-- 
एघोदकस्य उपस्कुरुते ॥ 

भाषार्थ:-- [ कृत: ] छुज, घातु के कसे में शेष विवक्षित होने पर [श्रतियत्ने] 
प्रतियत्न गम्यमान हो, तो बष्ठी विभक्ति होती है ॥ 'प्रतियत्न” किसी गुण को किसी 
ओर छूप में बदलने को कहते हैं ।। 


७७।. «ढक >> ९ ऑन 5िडि। 
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उदा ० --एघोवकस्य उपस्कुरुते (इंधन जल के गुण को बवलता है शर्ट) ॥ 
रुजार्थानां भाववचनानामज्बरे: ॥२५३।५४।। & 


रुजार्थानाम्‌ ६३३॥ भाववचनानाम्‌ ६।३॥ प्रज्वरे: ६।१॥ स०-रुजा भर्थो येषां ते 
रजार्था:, तेषां “- **“बहुब्रीहिः | भावो वचन: (कर्त्ता) येषां ते भाववचना:, तेषाम्‌ *** 
बहुब्रीहि: । न ज्वरि: ग्रज्वरि:, तस्य अज्वरे:, नबृतत्युदुषः ॥ वक्‍तीति वचनः कत्तेरि 
ल्युट्‌, तेन वचनशब्दस्य कत्तरि तात्पयंम्‌ ।। पझ्नु०--कर्म णि, षष्ठी शेषे | श्र्थेः-- 
भाववचनानां -- भावकत्तुं काणां रुजार्थानां घातूतां ज्वर्वजितानां कर्मणि कारके शेषे 
विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति ॥ उदा०--चौरस्य रुजति रोग: । चौरस्य झ्रामयति 
झामयः ॥ 

भाषार्थ:---[ भाववचनानाम्‌] घात्व को कहनेवाले जो घबराविध्रत्ययान्त 
दाब्द, वे हैं कर्ता जिन [रुजार्थानाम्‌ ] रुजार्थक धातुओं के, उनके कम में शेष बिव- 
क्षित होने पर षष्ठी विभक्षित होतो हे, [पभ्रज्वरे:] ज्वर धातु को छोड़कर ॥। 
उदा«--चौरस्य रुजति रोगः (रोग चोर को कष्ट देता है) | चौरस्य भ्रामयति 
प्रामयः ॥। यहां भाववचन का भ्रर्ण भावकत्त क हे । भाव का अर्ण हुप्रा घास्वर्ण, 
तथ वचन का ताए्पयं कर्त्ता से है । सो उदाहरण में “दज्‌ घातु का कध्ट भोगना जो 
बात्वर्ण है, वह घजत्रप्रत्ययान्त “रोग' दाब्द से कहा जा रहा हैं।तणा रोग 
ज्षब्द रुजति का कर्त्ता है, भ्तः चौर कर्म में षष्ठी हो गई हे ॥ 


ग्राशिषि नाथ: ॥२।३।५५॥ प्री 


झाशिषि ७॥१॥ नाथ: ६१॥। प्रनु०--कर्मणि, घष्ठी शेषे ॥ प्रर्थ:--अझ्राशिषि 
वत्तेमानस्थ नाथघातो: कर्मण कारके शेषस्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति ॥ 
उदा०--सर्पिषो नाथते । मघुनों नाथते ॥ 


भाषाथे:--[ श्राशिषि] श्राक्षीबंचन अर्थ में [गाथ: ] नाथ घातु के कर सें 
शेष विवक्षित होने पर बष्ठो विभक्ति होतो - है. ।। यहाँ आज्ी: का श्र्ण इच्छा 
है ।। उदा०-- सर्विषो नाणते (घी की इच्छा करता है) + सधघुतो नाशते | (शहद 
की इच्छा करता है) ७ छह 
जासिनिप्रहणनाटफ्राथपिषां हिसायाम्‌ ॥ २।३।५६।॥। 


जासिनि **पिषाम्‌ ६॥३॥ हिंसायामू ७१॥ स०--जासिइ्च निप्रहणं च 
नाटइच फ्राथश्च पिटू व जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषः, तेषां.- ** /इतरेतरयोगद्वन्द्रः |॥ 
प्रनु०--कर्मणि, षष्ठी शेषे ॥ श्रथेंः--जसुधातो: चौरादिकस्य निपूर्वकस्य प्रपू्वकस्थ 
हनघातो:, नाट क्राथ पिष इत्येतेषां च हिसाक्रियाणाम्‌ कर्मणि कारके शेषस्वेन 


र३२ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो तृतीय: ] 


विवक्षिते षष्ठी विभक्तिभंवति ।| उदा०--चौरस्य उज्जासयति | दुष्टस्य निप्रहन्ति, 
वृषलस्थ निहन्ति, चौरस्य प्रहन्ति । सद्धातविगृहीतस्य नि प्र इत्येतस्थ ग्रहणम्‌ । 
चौरस्य उन्नाटयति । चौरस्य क्राथययति | चौरस्य पिनष्टि ॥ 

भाषा :--- [ हिस़ायाम्‌] हिसा क्रियावाली [जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषाम्‌ ] 
जसु ताडने, नि प्र पूर्वक हन, ष्यग्त नह एवं, क्रण विष्‌ इन घाठुओों के कर्म में शोष 
विवक्षित होने पर षष्ठी विभकति होती हूँ ।! उदा०--चौरस्य उज्जासयति (चोर 
को मारता है) । दुष्टस्य निम्रहन्ति (दुष्ट को मारता है), वृषलस्य निहन्ति (नोच 
को मारता हैं), चौरस्य प्रहन्ति (चोर को मारता हे) । चौरस्य उन्‍्नाटयति (चोर 
को नष्ट करता है) | चोरस्य क्राययति (चोर को मारता है) । चौरस्थ पिनष्टि 
(चोर को मार-मार कर पीसता है) ॥ क्रथ घातु घटादिगण में पढ़ी है, सो 
घटादयों मितः (घातुपाठ स्वादिगण का सूत्र पृ० १२) से मित्‌ होकर मितां हृस्वः 
(६।४६२) से हृस्व प्राप्त था, पर यहाँ निपातन से बृद्धि हो जाती है । उदाहरण 
में चौर कर्म है, सो यहाँ षष्ठी हो गई हे ॥। 


क्रय व्यवह्ृपणो: समय्ंयो: ॥२।३।४५७॥ 
व्यवहपणो: ६।२॥। समर्थयो: ६॥२॥ स०--व्यव ह च पणड्च व्यवहृपणौ, तयो: 
77**-*”**,इतरेत रयोगद्वन्द्र: । समोध्थों ययो: तौ समर्थों, तयो:*- बहुब्रीहि: ॥ भ्रनु ० -- 
कर्ंणि, षष्ठी शेषे ॥ श्र्थ:--वि अव पूर्वको यो हब घातु:, पण घातुश्च, तयो: 
समर्थयो: क्ंणि कारके छेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिभवति ॥ उदा०-- शतस्य 
व्यवहरति, संहस्नस्य व्यवहरति । शतस्य पणते, सहज्लस्य पणते ॥ 


भाषाथे:-- [ व्यवहृपणो: ] विश्व पूर्वक हू धातु, तथा पण घातु [समर्थयो:] 
समर्श - समानार्थक हों, तो उनके कम में शोंष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति 
होती है ।। बि श्रव पूर्वक हू घातु व्यवहारार्णक है, तथा पण घातु भी व्यवहार श्र्थ- 
वाली लो गई है, सो दोनों समानार्थक हैं ।। उदा०--शतस्य व्यवहरति (सौ रुपये 
व्यवहार में लाता हे), सहत्नस्य व्यवहरति । शतस्य पणते (सौ रुपये व्यवहार में 
लाता है), सहस्नस्य पणते ॥ 


ष्ष्ठी दिवस्तदर्थंस्य ॥ २।३।५८॥। 


दिव: ६।११ तदथथस्थ ६१॥ स०--सः (व्यवहार?) प्रर्थों यस्य स तदर्थ;, 
तस्प “7“-,बहुब्नीहि: ॥ भ्नु०--कमंणि, षष्ठी ॥ प्रथं:--तदर्थ स्य --व्यवहाराथंस्य 
दिवधातो: भ्रनभिहिते कर्मेणि कारके षष्ठी विभक्तिभवति॥ उदा०--शतस्य दीव्यति, 
सहस्तस्य दीव्यति ॥१ 


ड्| ] द्वितीयोष्ष्याय: * औुष३8 


भाषार्थ;--[ तदथ्थस्य ] व्यवहारार्थक [दिव:] दिव्‌ घातु के कर्म में षष्ठो 
विभक्षित होती है ॥ तदर्थ से यहाँ व्यवहं पणू धातुओ्लों का जो व्यवहार श्रथं है, 
बह लिया गया है ॥ इस तथा श्रगले दो सूत्रों में 'शेषे' का सम्बन्ध नहीं है ॥ 

उदा०--शतस्य दीव्यति (सो रुपये व्यवहार में लाता हैं), सहस्तस्य 
दीव्यति ।। 


यहाँ से 'दिवस्तदर्थस्य” की भ्रनुवृत्ति २३।६० तक जायेगी ॥ 
विभ्ाषोपसगें ॥२१३।५६॥ ऋष्टी द्विती छ) 


विभाषा १।१॥ उपसर्गे ७१॥ श्रनु ०--दिवस्तदर्थस्य, कर्मंणि षष्ठी ॥ प्रथ:-- 
तदर्थस्य दिवधातों: सोपसगंस्य कमंणि कारके विभाषा षष्ठी विभक्तर्भवति ॥ पूर्वेण 
नित्यं प्राप्ता षष्ठी विकल्प्यते ॥ उदा०--शतस्य प्रतिदीव्यति, छात्र प्रतिदीव्यति। 
सहस्रस्य प्रतिदीव्यति, सहख्र' प्रतिदीव्यति ॥ 


भाषार्थ:--ब्यवहारार्थक दिव्‌ धातु [उपसर्गे ] सोपसगग हो, तो कर्म कारक में 
[विभाषा ] विकल्‍प से षष्ठी विभक्ति होती है, पक्ष में यथाप्राप्त द्वितीया होती है ॥ 


द्वितोया ब्राह्मणे ॥२।३६०॥ 
द्वितीया १११॥ ब्राह्मणे ७१॥ प्रनु ०--दिवस्तदर्थ स्थ, कमंणि षष्ठी ॥ श्र्थे:--- 


ब्राह्मणविषयके प्रयोगे तदर्थस्य दिवधातो: कमंणि कारके द्वितीया विभक्तिभंवति ॥ 
उदा०---गामस्य तदह: सभायां दीव्येयु: ॥ 


भाषार्थ:--[ ब्राह्मणे ] ब्राह्मणविषयक प्रयोग. में व्यवहारार्णक दिव्‌ घातु के 
कर्म में [द्वितीया ] द्वितोया विभक्ति होतो है ॥ कर्म में द्वितीया तो होती ही है, 
पुनवंचन पूबं सुत्रों से जो षष्ठी प्राप्त थी, उसके हटाने के लिए है। भ्रतः “गाम्‌' में 
यहाँ षष्ठी न होकर द्वितीया हो गई ॥। ऋष्ाः 


प्रेष्यन्न बोहेविषो देवतासस्प्रदाने ।|२।३।६१॥। 


प्रेष्यन्र्‌ वो: ६।२॥ हविष: ६॥१॥। देव॒तासम्प्रदाने ७४१॥ स०--प्रेष्यश्च ब्र,इच 
प्रेष्यत्र्‌ वो, तयो; “****,इतरेतरयोगढन्द्र; । देवता सम्प्रदानं यस्य (अ्र्थस्य) स देवता- 
सम्प्रदान:, तस्मिन्‌, बहुत्रीहि ॥| भ्रनु ०--कर्मं णि षष्ठी ॥। श्रथेंः--देवतासम्प्र दानेथ्थें 
वत्त मानयो: प्रेष्यन्र वो: कंणो हविषो थाचकात्‌ दाब्दात्‌ षष्ठी विभक्तिभंवति ॥॥ 
उदा०--अग्नये छागस्य हविषो बपाया मेदस: प्रे३८्य | अग्नये छागस्य हृविषो वपाया 


मेदसोश्नुत्र, ३हि ॥ 


३० 


पड अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [वृतीय: 


भाषार्थ:-- [ देवतासम्प्रदाने ] देवता सम्प्रदान है जिसका, उस क्रिया के वाचक 
[प्रेष्यश्न्‌ व: ] प्र पृवंक इष घातु (दिवादि गणवालो) तथा ब्र घातु के कम [हविषः] 
हवि के वाचक शाब्द से षष्ठी विभक्ति होती है ।। 


[. 


चतुथ्य॑र्थ बहुल॑ छत्दर्सि ॥२।३।६२॥ 

चतुथ्य॑र्थ ७।१॥ बहुलम्‌ १।१॥ छन्‍्दसि ७॥१॥॥ स० -चतुथ्य॑र्थें इत्यत्र षष्ठी- 
तत्पुरुष: ।। झनु ०-पष्ठी ।॥ श्रथें:-छन्दसि विषये चतुथ्य॑थें बहुलं षष्ठी विभक्तिर्भ वति ॥| 
उदा० -दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ (यजु० २४॥३५॥। ते० ५॥५।१५॥१॥ में० 
३११४। १६) । ते *वनस्पतिम्य:” एवं प्राप्ते । क्ृष्णो राज्य ॥ 

भाषार्थ: - [ चतुथ्यंथें ] चतुर्थी के भ्र्थ में [छन्‍्दसि ] वेदविषय में [बहुलम_] 
बहुल करके षष्ठो विभक्ति होती है || बहुल कहने से “राज्य यहाँ षष्ठी नहीं 
होती है ॥ 

यहाँ से 'बहुलम छन्दसि' की प्रनुवृत्ति २३६३ तक जायेगी ॥। 


फट यजेइ्च करणे ।।२।३।६३॥ 


यजे: ६।१॥| च अ० ॥ करणे ७।१॥ श्रनु० --बहुल॑ छन्दसि, पष्ठी ॥| श्रब:-- 


यजधातो: करणे कारके वेदविषये बहुल षष्डी विभवितर्भवति ॥ उबा०--घृतस्य 
यजते (कोषी० १६।५॥ श०४|४२॥४), घृतेन यजते । सोमस्य यजते, सोमेन 
यजते ॥ 


भाषार्थ:-- [यजे:] यज घातु के [च] भी [करणे ] करण कारण में वेदविषय 
में बहुल करके षष्ठी विभक्ति होती है ॥ करण में तृतीया प्राप्त थी, बहुल कहने से 
पक्ष में वह भी हो गई ॥ 


ञ्य्टी कृत्वो5थंप्रयोगे कालेडघिकरणे ॥२।३।६४॥ 


कुृत्वोड्थ॑प्रयोगे. ७४१॥ काले ७१॥ अधिकरणे ७।१॥ स० --कझत्वसो5थ: 
कृत्वोथ :, षष्ठीतत्पुरुष: | कृत्वोर्थ एव अर्थों येषाँ ते (प्रत्ययाः) कत्वो3र्था:, बहुब्रीहिः । 
कृत्वो5यं स्य॒प्रयोग: क्ृत्वो&्थे प्रयोग: तस्मिन्‌ “-- ,षष्ठीतत्युरुष: ॥ झनु०--षष्ठी 
शेषे ॥ अ्र्थः--कृत्वो््थानां प्रत्ययानां प्रयोगे काले अधिकरणे शेषत्वेंन विवक्षिते षष्ठी 
विज्वक्तिभवति ॥ उदा०--पञ्चकत्वो5ह्नो भुडक्ते। द्विरह्नोडघीते | दिवसस्य पञ्च- 
कृत्वों भुडक्ते ॥॥ 

भाषार्थे:-- [ छत्वोर्ड्भप्रयोगे ] कत्बसुच्‌ प्रत्यय के श्र में वत्तमान जो प्रत्यय 
हैं, तदन्त प्रातिपदिकों के प्रयोग में [काले] कालवाची [अधिकरणे ] प्रधिकरण 
शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है ॥। 


पाद: ] | २३५ 


उदा० --पञ्चकृत्वोष्चो भुड क्ते (बिन में पांच बार खाता है) । द्विरज्नो5घीते 
(दिन में दो बार पढ़ता है) । दिवसस्य पड्चक्ृत्वों भुझ क्ते ॥। 


भ्रहन्‌ तथा दिवस शब्द कालवाची भ्रधिकरण हैं, उनमें षष्ठो हो गई है ॥। 
संख्याया: क्रियाम्या० (५।४॥१७) से पञ्चकृत्व: में कृत्वसुचु, तथा द्विर्‌ सें द्वित्रि- 
चतुम्यं: सुच (५१४।१८) से कृत्वो5र्थ में सुच्‌ प्रत्यय हुआ है ॥। 


करत कर्मणो: कृति ॥२३।६५॥ हक 


कर्त्‌ कम णो: ७३२॥ कृति ७।१॥ स०-कर्त्ता च कर्म च कत्त,कर्मं णी, तयो: 
-“-“ ,इतरेतरयोगद्वन्द: ॥ भ्रनु०--षष्ठी, अनभिहिते ॥। श्र्थ:--छतप्रयोगे अतभिहिते 
कत्तरि कर्मणि च षष्ठी बिभक्तिर्भवति ॥ उदा०--कत्त रि--भवत: शायिका। भवत 
आसिका । कर्म णि--अपां ख्रष्टा । पुरां भेत्ता | वज्जस्य भर्त्ता ॥ 


भाषार्थ:--अनभिहित [कत्त्‌ कर्मणो: ] कर्त्ता और कर्म में [कृति] कृत का 
प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्‍ति होती हैं ॥ कृदतिडझः (३॥१॥६३) से कृत्संज्ञक 
ण्युच्‌ प्रत्यय पर्थायाहणो० (३।३।१११) से ज्षायिका श्रादि में हुआ है | तथा तृच्‌ 
प्रत्यय॒ल्नष्टा आदि में हुआ है। सो इनके कर्त्ता श्रौर कम में षष्ठो हो गईं है । पूरो 
सिद्धि परि० २२।१६ में देखें ॥ 
यहाँ से 'कृति' की अनुवृत्ति २।२।६६ तक जायेगी |। कल ः 
उभयप्राप्तो क्मणि ॥२।३।६६।। ५५४ 


उभयप्राव्ती ७।१॥ कर्मेणि ७१॥ स०--उभयो: (कत्त्‌कर्मं णो:) प्राप्तियं स्मित्‌ 
(कृति ) सोध्यमुमयप्राप्ति:, तस्मिन्‌ ** ““*,बहुब्रीहि: ॥ अनु ०--कृति, षष्ठी, झ्नमि- 
हिते ॥ प्रथेंः--उभयो: कत्तु कमंणो: प्राप्तियंस्मिन्‌ कृति तत्रानभिहििते कम ण्येव षष्ठी 
विमक्तिर्भ वति, न कत्तरीति नियम्यते ॥| उदा०--आाइचर्यों गवां दोहोडईगोपालकेन । 
रोचते मे ओदनस्य पाको देवदत्तेन ॥ 


भाषार्थ:--पूर्वसूत्र से कर्त्ता श्रौर कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त थी । सो यहाँ 
नियम कर दिया कि जिस कृदन्त के योग में [उभयप्राप्ती] कर्ता श्लौर कर्म दोतों 
में एक साथ षष्ठी प्राप्त हो, वहाँ प्रनभिहित [कर्माण] कर्म में षष्ठी हो, कर्सा में 
नहीं ।। उदाहरण में वोह: पाक: घजू प्रत्ययान्त कृदन्त हैं । भ्रगोपालक तथा देबदत्त 
कर्त्ता हैं, झौर गो तथा झोदन कर्म हैं । सो कृत्‌ के योग में दोनों में (कर्त्ता और 
कर्म में) षष्ठी प्राप्त हुई, तब इस सूत्र से कर्म 'गौ' तथा “झोदन' सें ही षष्ठी हुई । 
कर्ता में कत्तु करणयोस्तुतीया (२॥३।१८ ) से तुतीया हो गई ॥ 


अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [वृतीय: 


क्तस्य च वत्तंमाने ॥२।३।६७४७ 
क्तस्थ ६।१॥ च झर७ ॥। वत्त माने ७।१॥ श्रनु ०--षष्ठी ॥। श्र्थ:--वत्त माने 


काले विहितस्य क्तप्रत्ययान्तस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्भवत्ति ॥ उदा०--राज्ञां मतः॥ 
राज्ञां बुद्ध: । राज्ञां पूजित: ॥ 

भाषार्थ:-- [ वतंमाने ] वर्त्तमान काल में बिहित जो [क्तस्य] क्‍त प्रत्यय 
उसके प्रयोग में [च] भी घष्ठी विभक्ति होती है ॥ न लोकाव्ययनिष्ठा० (२॥३॥ 
६६ ) से निष्ठासंज्ञक होने से ब्तप्रत्ययान्त के प्रयोग में बष्ठी विभक्ति प्राप्त तहीं थी । 
यहाँ वत्तंमान काल में विहित क्‍त में प्राप्त करा दी | मतिबुद्धिपुजाबें ० (३॥२॥ 
१८८) से वत्तंमानकाल में क्‍त विहित है ॥ 


यहाँ से 'क्तस्य” की श्रनुवृत्ति २२२।६८ तक जायेगी॥ 
षह्चुति श्रधिकरणवाचिनइच ॥२। ३।६८॥ 


अधिकरणवाचिन; ६।१॥ च झ० ॥| भरत ०--क्त स्य, षष्ठी ।| श्रथ:-अधिकरण- 
वाचिन: क्तप्रययान्तस्य -प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्भवति ।। क्‍्तोड्घिकरणे ० (३॥४। ७६) 
इत्यनेनाधिकरणे क्तो विहित; ॥॥ उदा०-- इदमेषां यातम्‌ । इदमेषां भुक्तम्‌ । इदमेषां 


शबितम्‌ । इदमेषां सृप्तम्‌ ॥ 


भषार्थ :-[अधिकरणवाचिन:] श्रधिकरणवाची क्तप्रत्यान्त के प्रयोग में 
[चर] भी षष्ठी विभक्ति होती है॥। २।३।६६ से घष्ठी का निषेध प्राप्त होने पर 
इस सूत्र का विधान है ॥ क्तोड्घिकरणे० (३।४।७६ ) ले अधिकरण में क्त होता है ॥॥ 
उदा०--इवमेषां यातम॒ । इदमेषां भुक्तम्‌ । इवमेषां दायितम्‌ (यह इनके सोने का 
स्थान ) । इवमेषां सृप्तम्‌ (यह इनके जाने का स्थान) ॥ 


पक्ठी निषैध न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ ॥२॥३६६॥ 

नआ० ॥। लोकाव्ययनिष्ठाखलथ तुनाम्‌ ६॥३॥। स०--खलो5थं : खलर्थ:, खल्थ॑ 
एव श्रर्थों येषां ते खलर्था:, बहुब्रोहि: । लक््च उश्च उकइच अव्ययञ्च निष्ठा च 
खलथंइच तृन्‌ चेति लोकाव्ययनिष्ठाखलथंतृन:, तेषां-- --*,इतरेत रयोगदन्दरः ॥ अनु०- 
षष्ठी ॥ श्र्थ:--ल, उ, उक, प्रव्यय, निष्ठा, खल्थं, तृन इत्येतेषां योगे षष्ठी 
विभक्तिने भवति ॥ “ल' ग्रहणेन ये लकारस्य स्थान आादेशा: शतृशानचौ, कानचक्वसू 
किकिनौ च ते गृह्यस्ते ॥ उदा०--प्रोदनं पंचन्‌, ओदन पचमान: ॥ कानच--प्रोदन 
पेचान: । क्वसु--प्रोदनं पेचिवान्‌ । किकिनौ--पपि: सोम॑, दिया: | उ--कर्टं 
चिकीषु:, ओद॑न बुभुक्षु;। उक--भ्ागासुक वाराणसी रक्ष आह: । अव्यय--कटं 
कृत्वा, ओदनं भुक्‍्त्वा। निए्ठा--कटं कृतवान, देवदत्तेन कृतम्‌ | खलथे--ईषत्कर: 


पाद; ] | २३७ 


कटो भवता, ईषत्पान: सोमों भवता | तृन्‌--सोम॑ पवमान: । नटमाध्नान:। अधीयन 
पारायणम्‌ | कर्त्ता कटान्‌ | वदिता जनापवादान्‌ ॥ तृन्‌ इत्यनेन प्रत्याहारग्रहणम्‌, 
लट: शत्‌० (३।२।१२४) इत्यारम्य झ्रा तृनो (३४२।१३५) नकारात ॥॥ 


भाषार्थ:-. [लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतुनाम ] ल, उ, उक, श्रव्यय; निष्ठा, 
खलर्थ, तुन्‌ इनके प्रयोग में षष्ठी विभकति [न] नहीं होती ।। ल से लावेश शत्‌ 
झानच्‌ कानच्‌ श्वसु कि किन्‌ इनका प्रहण हैं॥ कत्‌कर्मणों: कृति (२।३।६५) से 
कर्ता कम में षष्ठो प्राप्त होने पर इस सूत्र ने निषेध कर विया हें ॥ 


उदा०---भ्रोदनं पचन्‌, श्रोदनं पचमानः । कानचु --झ्ोदन पेकान: (उसने 'भात 
पकाया ) । क्वसु--भोदन पेचिवान्‌ । किकिन्‌--पषिः सोसम्‌, ददिर्गा:। उ--कठं 
चिकोषु: (चटाई बनाने को इच्छावाला), श्रोदन बुभुक्षु: (चावल खाने की 
इच्छावाला ) । उक--शभ्रागामुक वाराणसी रक्ष झाहु: (राक्षस लोग भी मुक्ति को 
इच्छा से वाराणसी की ओर प्राने की इच्छा रखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं) । श्रव्यय 
--कर्ट कृत्वा (चटाई बनाकर), ्रोदनं भुकत्वा । निष्ठा--कर्ट कृतवान्‌ (चटाई 
बनाई ), वेवदत्तेन कृतम॒ (देवदत्त के द्वारा किया गया) । खलर्श--ईषत्करः कटो 
भवता (भ्रापको चटाई बनाना अ्रासान हे ), ईघत्पान: सोमों भवता (प्रापके द्वारा 
सोम पौना प्ासान हे ) । तृनू--सोम॑ पवमानः (सोम को पवित्र करते हुए) | नट- 
माध्नान: (नट को मारता हुआ ) । भ्रधोयन्‌ पारायणम्‌ (पारायण को पढ़ता हुप्रा)। 
कर्त्ता कटान्‌ (चटाई को बनानेवाला) । बदिता जनापबादान्‌ (लोगों की बुराई को 
कहनेवाला ) |। 

लट; शतृशान० (३२१२४) से लद के स्थान शत शानचू, लिट: कानज्‌ वा 
(३।२।१०६) से लिट के स्थान में कानचू, क्वसुइच (३।२।१०७) से क्वसु प्रादु- 
गमहत० (३।२।१७१) से कि तथा किन्‌ प्रत्यय लिटस्थानी हैं । भश्रत: ये सब 
लादेझ होने से “ल' कहने से लिए गये हैं ।। पेचिवान्‌ प्रादि को पूरी. सिद्धियाँ 
तत्‌-तत्‌ सूत्रों में हो देखें । यहाँ तो यही दिखाना है कि कर्म में (प्रोदनम भ्रादि में) 
जो पष्ठी प्राप्त थो, वह्‌ नहीं हुई ॥। सनाशंसभिक्ष उ; (३२१६८) से उ प्रत्यय 
चिकोषु: भ्रादि में हुप्ना है ॥ लपषपतपद० (३।२।१५४) से उकज्‌, जिसको सूत्र में 
“उक' कहा है, “प्रागामुक में हुआ हे ।। कृत्वा की. श्रव्ययसंज्ञा क्त्वातोसुन्कसुनः 
(११३६) से हुईं है । खल्‌ के भ्र्ग में जो विहित प्रत्यय बहु खलर्भ कहाये । 
ईषत्करः में ईषदृदुःसुषु० (३।३।१२६) से खल्‌, तथा ईषत्पान: में खलर्भ में यच्‌ 
प्रत्यय हुआ्ना है ॥ तृन्‌ से प्रत्याहार का ग्रहण हे-लट: शतृशानचाव ०(३२।१२४)के तू से 
लेकर तृन्‌ के नकारपयंन्त ॥ प्रत: 'तुन' कहने से उसके प्रन्तर्गत जो शानन,, चानश, 


२३८ प्रष्टाष्यायी-प्रथमावृत्ती [वृत्तीय: 


शतु, तुन उनका भी प्रहण होता है । पवमानः में पूड्यजो: शानन्‌ (३२१२८) 
से शानन प्रत्यय; “्राष्नान में प्राड, पूर्वक हन_ घातु से ताच्छील्यवयो »_ (३१२। 
१२६) से चानश्ञ प्रत्यय; एवं 'प्रधोयन्‌' में इड्घार्य्यों: छत्र० (३।२।१३० ) से शत्‌ 
प्रत्यय; तथा कर्त्ता में तून (३३२।१३५) से तुन प्रत्यय हुआ है । थे सब तृन, में 
प्रत्याहार ग्रहण करने से भ्रा गये ॥| सब सिद्धियां तत्‌-तत्‌ सूत्रों में हो देखें ॥ पृत्र में 
उ+उक सें भ्रकः सवर्ण ० (६।११६७ ) से दीघ एकादेश होकर ऊक बना, पुनः भ्रादुगुण; 
(६॥१।८४ ) से गुण एकावेश होकर “लोक' बन गया ।। 


यहाँ से “न! की श्रन॒वृुत्ति २३१७० तक जायेगी ॥ 


9 
छपी कैद अकेनोभंविष्यदाघसप्यंधोः ॥२।३॥७०॥ 


अकेनो: ६।२॥ भविष्यदाघमण्ययोः ७3२॥ स०--भ्रकश्च इन च अकेनौ, 
तयो:, इतरेतरयोगदह्वन्द्र; ॥ भविष्यच्च ग्राधमण्यंड्च भविष्यदाधमण्यें, तयोः, 
इतरेत रयोगद्वन्द्र: ॥ प्रनु०--ने, षष्ठी ॥। श्र :--भविष्यति आराधमण्यें च विहितस्य 
ग्रकान्तस्य इस्प्रत्ययान्तस्य ॒च प्रयोगे षष्ठी विभक्तिन॑ भवति ॥। उदा०- कठं कारको 
ब्रजति, ओदन भोजको ब्रजति ॥| भ्रकप्रत्ययस्तु भविष्यत्येव विहितो न त्वाधमपष्पें, 
तेनासम्भवमुदाहरणम्‌ आधमण्य॑स्य । ग्राम॑ं गमी, ग्रामं गामी | भ्राघमण्यें --शतं दायी, 
सहस्र दायी | 


भाषार्थ;--] भरकेतो: ] भ्रक प्रत्यय तथा इन्‌ प्रत्यय, जो [भविष्यदाधमण्ययो: | 
भविष्यत्‌ काल तथा श्राधमण्य श्रथों में विहित हैं, तदन्‍्त छाब्दों के प्रयोग में षष्ठी 
विभक्ति नहीं होती हे ॥ यहाँ दो प्रत्यय तथा दो ही श्रथ्रों के होने से ययाप्षंव्य 
होना चाहिये; सो नहीं होता, ऐसा व्याश्यान से जानना चाहिये । श्रक (व्‌ ) केबल 
भविष्पत॒ काल में विहित है, तथा “इन. भविष्यत्‌ और आधमण्यं दोनों श्रथों में है, सो 
उसी प्रकार उदाहरण दिये हैं ॥ उदा०--कर्ट कारको ब्रजति (चटाई बनानेवाला 
जाता है ), प्रोद्न भोजकों ब्रजति ॥ इनि--प्रामं गो (गाँव को जानेवाला) । 
ग्राम॑ गामी । प्राधमण्यें--शत दायो (सो रुपया कर्जा चुकानेवाला), सहन 
दायो ॥ 


कारकः श्रावि में प्वुल तुमुन्ण्वुलो० (३।३॥१०) से हुआ है । गसी में गमेरिनि: 
(डणा० ४६) ले इति प्रत्यय हुमा है, जो कि भविष्थति गम्यादगः (३।३॥३ ) 
सूत्र से भविष्यत्‌ काल में विहित हूं ॥ दायी में आवश्यकाधमण्यंयो ० (३।३। 
१७०) से णिनि श्राषमण्यं भ्र्ण में हुआ है। पूरी सिद्धि तत्-तत्‌ सूत्रों में ही 
मिलेगी ।। षष्ठी का प्रतिषेष करने पर कर्म में ह्वितोया हो गई है । यह सूत्र भो 
२१३।६५ का ही श्रपवाद हे ।। 


| रच९ 


कृत्यानां कत्तेरि वा ॥२।३।७१॥ धप्री 'हतीया 


ड़ कृत्याताम ३६॥३/१ कर्त्तरि ७/१॥ वा झ०.॥। प्रनु/--पष्ठी, प्रनरभिहिते ॥॥ 
द्र श्रथ:--कृत्यप्रत्ययान्तानां प्रयोगे श्रनभिहिते कत्ते रि विकल्पेंन षष्ठी विभक्तिभत्रति, न 
ड कर्मेणि ॥| उदा०--देवदत्तस्थ कर्त्तव्य;, देवदत्तेन कर्तव्य; ॥ भवत: कट: कर्त्तव्य:, 
ः भवता कट: कर्त्तव्य: ॥ 


भाषार्थ:-- [ कृत्याताम_ ] ृत्यप्रत्ययान्तों के प्रयोग में भ्रनभिहित [कत्तरि ] 
कर्ता में [वा ] विकल्प से षष्ठी होती है, न कि कर में ॥ कत्त्‌ कम ०» (२॥३।६५) 
से कर्त्ता में नित्य षष्ठी प्राप्त थी, विकल्प कह दिया हे ॥। 


। उदा०--देववत्तस्थ कत्तंव्यः (वेबदत्त के करने योग्य), देवदत्तेन कत्तंव्य: । 
र भवतः कटः कत्तंव्यः (आपके द्वारा चटाई बनाई जानी चाहिये), भवता कटः 
कत्तंव्यः ।। देववत्त तथा भवत्‌ दाब्द कर्ता हैं, सो इनमें घष्ठी, तथा पक्ष सें कतू- 
करणयो० (२।३।१८) से तृतीया भी हो गई हे | कट प्रभिहित कर्म हे, भ्रत: इसमें 
कत्तू'कर्म णो: कृति (२।३॥६५) से कृत्‌ का प्रयोग होने पर भी षष्ठी नहीं हुई, क्‍योंकि 
वहाँ भ्रनभिहित कर्म कहा है । सो वहाँ प्रातिपविकार्थमात्र होने से प्राति० (२।३४४६ ) 
से प्रथमा विभकति हो गई हे । तब्य प्रत्यय कृत्या: (३१६५) से इृत्यसंज्क हें ।। 


तीघफ) 


ह। 
तुल्यार्थैरतुलोपमाम्पां तृतीयाउन्यतरस्यथाम्‌ ॥२।३॥७२॥ ८ 


तुल्यार्थ: ३॥३॥ झतुलोपमाम्याम्‌ ३।२॥ तृतीया १॥१॥ अ्रन्यतरस्थाम्‌ अ० ।॥ 
स०--वुल्यः अर्थों येषां ते तुल्यार्था:, ते: तुल्यार्थेंट, बहुब्रीहिं:। तुला च उपमा च॑ 
तुलोपमे, न तुलोंपमे अतुलोपमे,ताम्यां, इन्द्रगर्भो नज॒तत्पुरुष: ॥ श्रनु०--षष्ठी शेषे ॥ 
अर्थ:-तुल्यार्थं: शब्देयोंगे शेषे विवक्षितें तृतीया विभक्तिभंवति अन्यतरस्याम्‌, पक्षे 
षष्ठी च, तुलोपमाशंब्दौं वर्जयित्वा ॥ उदा०-तुल्यो देवदत्तेन, तुल्यों देवदत्तस्थ | 
सदुशों देवदत्त त, सदुशों देवदत्तस्थ ॥। 


भाषार्थ:-- [तुल्यार्थ:] तुल्य के पर्यायवाची शाब्दों के योग में शेष विवक्षित 
होने पर [ग्रतुलोपमाम्याम ] तुला श्रौर उपमा शाब्वों को छोड़कर [ग्रन्यतरस्थाम_] 
बिकल्प से [तृतीया ] तृतोया त्रिभक्ति होती हे, पक्ष में षष्ठी विभक्ति होती हे ॥। 
उदा०--तुल्यो देवदत्तेव (देवदत्त के तुल्य), तुल्यो वेवदत्तस्य । सदृझ्ो वेवदत्तेन, 
सदुझो देववत्तस्य ३ 


यहाँ से 'अन्यतरस्याम्‌' की श्रनुवृत्ति २३।७३ तक जायेगी ॥ 


हक ४ # 
(५ ट्री ध्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तौ [ तृतीयः 


चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्श हितेः ॥२।३।७३॥ 


चतुर्थी १७१॥। च॒ भ्र० ॥ झाशिषि ७।१॥ आ्रायुध्यद्रभव्कुशलसुखाय हिते: ३३॥ 
स०-आरायुष्यं च मदर च भद्र! च कुशलं च सुखं च अरथश्च हितं च आयुष्यमद्रभद्र- 
कुशलसुखा्थंहितानि, ते, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ भझनु ० --षष्ठी जेषे, अम्यतरस्थाम्‌ ॥ 
प्र्थ:--भाशिषि गम्यमानायाम्‌ आ्ायुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हित इत्येतैयोंगि 
शेषे विवक्षिते विकल्पेन चतुर्थी विभक्तिभंत्रति, पक्षे षण्ठी च ॥ उबा०---आयुष्यं 
देवदत्ताय भूयात्‌, आयुष्यं देवदत्तस्थ भूयात्‌ । पत्र आयुष्यादीतां पर्यापप्रहणम्‌ 
इत्यनेन वात्तिकेन पर्यायाणामपि ग्रहणं भवति ॥ चिरं जीवित देवदत्ताय, देवदत्तस्य 
वा भूयात्‌ ॥ मद्र' देवदत्ताय, मद्र' देवदत्तस्थ । भद्र' देवदत्ताय, भद्र देवदत्तस्य । 
कुशल देवदत्ताय, कुशल देवदत्तस्‍्य॥ निरामयं देवदत्ताय, निरामयं देवदत्तस्य । 
सुख देवदत्ताय, सुख देवदत्तस्य । शा देवदत्ताय, हां देवदत्तस्य । भ्र्थों देवदत्ताय, 
ग्रथों देवदत्तस्थ ।॥ भ्रयोजनं देवदत्ताय, प्रयोजन देवदत्तस्थ । हित॑ देवदत्ताय, हिंत॑ 
देवदत्तस्य । पथ्यं देवदत्ताय, पथ्यं देवदत्त स्य ॥॥ 


भाषाय:--[ भ्राशिषि] झ्ाशोबंचन गम्यमान हो, तो [भायुष्यमद्रभद्रकुशल- 
सुखार्थहिते:] श्लायुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, भ्र्य, हित इन दाब्दों के योग में शेष 
विवक्षित होने पर [चतुर्थी ] चतुर्थो विभक्त होती है, [च] चकार से पक्ष में षष्ठी 
भो होती है ।। यहाँ प्रायुष्य इत्यादि झब्दों के पर्यायवाचियों का भी प्रहण होता हे ॥ 


उदा०--आ्ायुष्य॑ देवदत्ताय भूयात्‌ (देवदत्त की श्रायु बढ़े), प्रायुष्यं बेववत्तस्य 
भूयात्‌ । बिरं जीवितं देवदत्ताय देवदत्तस्थ वा भूयात्‌ । मद्रं देवदत्ताय (देवदत्त का 
भला हो), सद्रं देवदत्तस्य । भद्रं देवदत्ताय (देवदत्त का कल्याण हो), भद्रं 
देववत्तस्थ । कुशल देवदत्ताय (देवदत्त का कुशल हो), कुशल देवदत्तस्थ । निरामय॑ 
देववत्ताय (देवदत्त रोगरहित हो), निराप्तयं देवदत्तल्य । सुख देवदत्ताय (देवदत्त 
को सुख हो), खुल देवदत्तस्य | शं देवदत्ताय, शं देववत्तस्थ । भ्रर्षों देवदत्ताय 
(देवदत्त का प्रयोजन सिद्ध हो), श्र्थों देवदत्तस्थ । प्रयोजन वेवदत्ताय, प्रयोजन 
देववत्तस्य । हित देवदत्ताय (वेबदत्त का हित हो), हिंत॑ वेवदत्तस्थ । पश्य॑ 
देवदत्ताय, पथ्यं देवदत्तस्थ ॥| 


॥ इति तृतीय: पादः ॥ 


| ] द्वितीयोष्ष्यायः २४१ 


चतुर्थ: पाद: 


[ एकवद्धाव-प्रकरणम्‌ ] 


'द्विगु . एककलत 
दिगुरेकबचनम्‌ ।।२।४। १॥ 9 
द्विगु: १॥१॥ एकवचनम्‌ १।१॥। स०--एकस्य वचनम्‌ एकवचनम्‌, षष्ठी- 


तत्पुरुष: ॥ श्र: --द्विगुसमास एकवचनम्‌ >5एकस्य अरथंस्य वाचको भवति ॥ 
उदा०--पञ्च पूला: समाहृत।ः पठ्चपूली, दश्षपूली ॥ 


भाषाथ:-- [ ठिगु:] द्विएु समास [ एकवचनम_] एकबचन प्र्थात्‌ एक प्र्ण का 

वाचक होता है ॥ सडूख्यापूर्वो द्िगः (२।१।५१) से सड रुूया पूर्ववाले तत्युदष की 

द्िगु संज्ञा कहो है ॥ पडचपूली झ्रावि को सिद्धि परि० २।१।५० में देखें ।। एंकबद्भाव 
हो जाने से सबंत्र दर कयोद्वि ० ( ।४॥२२) से एकबचन होकर 'सु! ध्या ज्ञाता है ॥ 

यहाँ से 'एकबवचनम_' की झनुवृलि २।४।१६ तक जायेगी ॥ 

इन्द्रशच प्राणितुयंसेना ड्रागनाम्‌ ॥२।४।२॥ 

दन्द्र: ११॥ च झ० ॥ प्राणितूयंसेनाज़ानाम्‌ ६॥३॥ स०--प्राणी च तूथेइ्च 

सेना च प्राणितूयंसेना:, तासाम्‌ भ्रद्धानि प्राणितूयंसेनाड्ानि, तेषां, इन्द्रगर्भषष्ठी- 

तत्पुरुष: ॥ झनु०--एकवचनम्‌ ॥ प्रथ॑:---प्राण्यड्भानां तूर्याज्भानां सेनाज्ानां च इन्द्र 
एकवद्भूवति ।। उबा०-पाणी च पादौ च प्राणिपादम्‌ । शिररच ग्रीवा च शिरोग्रीवम्‌ । 


तूर्याइगानाम्‌ -- मार्देड्भिकड्च पाणविकश्च मार्देज्जिकपाणविकम्‌ । बीणावादकपरिवाद- 
कम्‌ । सेनाज़ानाम्‌ -रथिकाइच भ्रद्वारोहाइच रथिकाइ्वारोहम्‌ । रथिकपादातम्‌ । 


टस्क्न््णेन्ते 


भाषार्थ:-- [ ्राणितूर्यसेनाज़ानास_ ] प्राणी के भ्रद्, तूयं -- वाद्य के झ्ड्ध, तथा 
सेना के श्रद्ध (प्रवयव) बाची धाब्दों के [हन्दः] द्वम्द्न समास को [च] भी एक- 
वद्भाव हो जाता है ॥ प्रज्धः शब्द प्रत्येक के साथ सम्बन्धित होता है । भ्रद्धः का अर्थ 
भ्रवयव हुँ ।। 


उदा०-- पाणिपादस्‌ (हाथ शोर पर) । श्षिरोप्रीवम, (सिर शौर कष्ठ) । 
तूर्याज्ञानाम --मार्द ड्रिकपाणविंकम, (मूड तथा पणव-ढोल बजानेवाला) । 
वीणाबादकपरिवादकम (वोणाबादक भ्रौर परिवादक) ; सेना ड्रानाम --रचिकाइवा- 


३१ 


रडर प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्थ : 


रोहम, (रथवाले तथा घ॒ड़सवार)। रथिकपादातस्‌ (रथवाले तथा पेदल चलनेवालें)। इस 
प्रकरण में द्वन्द्र समास को जहाँ-जहाँ एकवद्भाव किया हैँ, वहाँ-वहाँ सर्वत्र स नपु सकम्‌ 
(२।४।१७) से नपुसकलिज्धः भी हो जाता हे ॥| एकबद्भाव करने का सर्वत्र यही 
प्रयोजन है कि दो में हिवचन तथा बहुतों में बहुबचन प्राप्त था, सो एकबद्भाव कहने 
से एकबचन ही हो |। 


यहाँ से 'इन्द्रः की श्रनुवृत्ति २४।१६ तक जायेगी ॥ 
झनुवादे चरणानाम्‌ ॥२।४॥३॥ 


अनुवादे ७/१॥ चरणानाम्‌ ६।३॥ श्रनु०---6न्‍द्:, एकवचनम्‌ ॥ श्रथेंः--- 
प्रनुवादे गम्यमाने चरणानां द्वन्द्र एकवद्भूवति ॥ उद्ा०--उदगात्‌ कठकालापम । 
प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ ॥ 


भ्राषार्थ:-- [ चरणानाम_ ] '"चरणवाचियों का जो इन्द्र उसको  [अनुवादे] 
अन॒वाद गम्यसान होते पर एकवद्भाव हो जाता है ।। 


उदा०---उदगात्‌ कठकालापम । भ्रत्यष्ठात्‌ कठकोयमम, ([प्रत्यक्षादि श्रन्य 
प्रस्ताण से जानकर कोई कहता है--कठों श्रौर कालापों की उन्नति हुई, कठों प्रोर 


कोथुमों की श्रतिष्ठा हुई) ॥ 


अध्यवयु ऋ्रतुरनपु सकम्‌ ॥२।४।४॥ 


अध्ययु क्रतु: १।१॥ अनपु सकम्‌ १॥१॥ स॒०--अध्वर्यो: (सम्बन्धी ) क्रतुः, 
अध्वयु ऋतु:, षष्ठीतत्युरुष: ॥ न पु सकम्‌ अनपु सकम्‌, नजतत्पुरुष: ॥ परम ०-- दर स्व: 
एकवचनम्‌ ॥ प्रर्य:--अध्वयु वेदे विहितों यः ऋतु: स अध्वयु ऋतुरित्युच्यते । 
प्रनपु सकलि ज्भानाम्‌ ग्रध्वयु क्रतुबाचिमां दब्दानां दन्द्समास एकबद भवति ॥ उदा०- 


१. चरण शाखा' के प्रवत्तंक ग्रन्थ का नाम है। चरण की बहुत सी शाखायें 
होती हैं, सो शाखा के ्रादि ग्रन्थ का नाम ही चरण है । हम यहां वैदिक विद्वान 
रिसर्च स्कालेर श्री० पं० भगवद्दत्त जी के ग्रंथ “वेदिक वाइुमय का इतिहास” से 
उद्धरण उपस्थित करते हैं--“शाखा चरण का अवान्तर विभाग है। जसे शाकल, 
वाष्कल, वाजसनेय, चरक आदि चरण हैं । इनकी आगे क्रमश: ५, ४, १५ ओर १२ 
शाखायें हैं । इस विचार का पोषक एक पाठ है--जमदग्निप्रवराय बाजसनेयचरणाय 
यजुर्वेदकष्वशाखाध्यायिने :*“।” (देखो पृ० १७३, सं० द्वि०, प्रथमभाग) | उत्त 
शाखाओं के अध्येताओ्ों के लिए भी गौणरूप से इन शब्दों का प्रयोग होता है । 
उदाहरणों में भ्रध्येताओं के लिए कठ आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं ॥ 


ज 


पाद: | द्वितीयोंध्ष्यायः २४३ 


अर्कादिच ग्रश्वमेधदच जत्अकश्विमेघम्‌ । सायाक्तर्च अतिरात्रश्च--सायाह्वातिरात्रम्‌ । 


स्ोसयागराजसू यम्‌' ।। 


भावषायं: -- [ अध्वयु ऋतु ] अ्रध्वय (यजूवेंद ) में विहेत जो ऋतु--यज्ञवाचो 
क्षब्द, वे [अनपुसकम_] नपु सकलिज् में वत्तमान न हों, तो उनका हन्द एकवद्भाव 
को शआप्त होता हे ॥। 


उदा०--अकश्वमेधम (अरकंयज्ञ श्रोर प्रश्वमेघयज्ञ)। सायाह्नातिरात्रम 
सायाह् यज्ञ और अतिराज्रयज्ञ) । सोमयागराजसूयम_ ( सोमयांग प्रौर राजसूय यज्ञ )॥ 


भ्रध्ययनतो5विप्रकृष्टार्यानाम्‌ ॥ २।४।५॥ 


अध्ययनतः ग्र० ॥ प्रविप्रकृष्ठाख्यानाम्‌ ६॥३॥ स०-न विकप्रकुष्टा श्रविष्रक्ृष्टा, 
नजतत्पुरुष: । ग्रविप्रकृष्टा आाख्या येषां ते अविप्रकृष्टार्या:, तेषां ----- >बहुब्री हिं; .॥ 
प्रनु० -ढन्द्,, एकवचनम्‌ ॥ प्र्थ: -अ्रध्ययननिमित्तेन येषां शब्दानाम्‌ अविप्रकृष्टारूया 
जूसमीपास्या ग्रस्ति, तेषां दन्द्र एकवद्‌ भवति ।। उदा० -जैयाक रणनै रुक्तम्‌ ॥ पदक- 
क्रमकम्‌ । क्रमकवात्तिकम्‌ ॥ 


भाषार्थ: --] अ्ध्ययनत: ]श्रष्ययन के निमित्त से [प्रविप्रकृष्टाब्याना म, ] 
समीप की भ्राख्यावाले जो शब्द हैं, उनका द्वन्द्र एकवद्भाव को प्राप्त होता है ॥। 


उदा०--बेयाकरणन रक्तम, (व्याकरण भ्रौर निहक्‍्त के अ्ध्येता )  पदकक्रस- 
कम (पदपाठ श्रौर क्रमपाठ के श्रष्येता । क्रमकर्वात्तिकम (क्रमपाठ तथा बृत्ति के 
भ्रध्येता) ॥ 


व्याकरण पूर्ण करने के पश्चात्‌ निरक्‍्त पढ़ा जाता है । एवं वेद का पदपाठ 
पढ़ लेने के पश्चात्‌ क्रमपाठ पढ़ते हैं । सो ये सब प्रध्ययन के निमित्त से समोप की 
आ्राख्यावाले शब्द हैं, इन्हें एकबद्भाव हो गया है ।स नपुसकम, (२॥४।१७) से 
नपुसकलिग हो हो जायेगा । क्रमादिम्यों वुन (४२६० ) से पदक तथा क्रमक में 
बुन्‌ प्रत्यय हुप्रा है । तथा क्रतृक्यादि० (४/२।५६ ) से वात्तिक में ठक्‌ प्रत्यय 
हुआ हूं ॥ 
जातिरप्राणिनाम्‌ ॥२।४।६॥ 


जाति: १।१॥ पप्राणिनाम्‌ ६॥३॥ स०-- न॒प्राणित: अप्राणिन;, तेषाँ, नब्‌- 
तत्पुरुष: ॥ प्रनु० --६ नव, एकवचनम्‌ ॥ श्र्थ:--भ्रप्राणिवाचिनां जातिशब्दानां द्वन्द 
एकवद्‌ भवति ॥ उबा०--प्राराशस्त्रि | धानाक्षष्कुलि । खट्वापीठम्‌ । घटपटम्‌ ॥॥ 


रड४ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्थ 


आाषार्थ:--[ अ्प्राणिताम्‌] प्राणिरहित [जाति:] जातिवाची शब्दों का जो 
इन्द्र हैं, उसे एकबद्भाव होता है,॥ 

उदा०--प्राराशस्त्रि (करौंत एवं प्रारी) । घासाशष्कुलि (सत्त्‌, और पूरी) । 
खट्वापीठम्‌ (खाट झोर चौकी) । घटपटम्‌ (घड़े प्रोर कपड़े) ॥ पूवंबत्‌ नपु सकलिज्भ 
होकर, शास्त्री भर शष्कुली को हस्वो तपु सके प्राति० ( १॥२।४७) सूत्र से कृश्व हो 
गया है ॥। 


विशिष्टलिड्भो नदी देशो5पग्रामाः ॥२।४।७।। 


विशिष्टलिजः १४१॥ नदी ११॥ देशः ११॥ अग्रामा: १४३॥ स०--विशिष्टं 
भिन्न लिज़ यस्य स विशिष्टलिज्ध:, बहुब्रीहिः । न ग्रामाः अग्रामा:, नजृतत्पुरुष: ॥ 
झनु?--6वन्द्र., एकवचतम्‌ ॥ श्र्य:--विशिष्टलिज़ानां+-भिन्नलिज्ञानां नदीवाचिनाँ 
देशवाचिनां च शब्दानां द्वन्द्र एकवद्‌ भवत्ति, ग्रामवाचि९शब्दान्‌ वजयित्वा ॥ 
उबा० -उद्ध्नतच इरावती च उद्धघेरावति । गज्भजा च शोणं च गज्जाशोणम्‌। 
देश:--कुरवछ्च कुरुक्षेत्रडव कुरुकुरुक्षेत्रम्‌ । कुरुकुरुजाज़लम्‌ ॥ 


भाषायें: --[ विशिष्टलिज्भू:]  भिन्‍नलिज्रवाले [तदी] नदीबाची, तथा 
[देश:] बेशवाचो दाब्दों का जो उन है, उसे एकबद्भाव होता है, [अग्रामा:] 
ग्रामवाची दाब्यों को छोड़कर ।। 


उदा०--उद्धचय रावति (उद्ध्' और इरावती) । गड्भाशोणम्‌ [ गद्भा तथा 
सोन नदी ) । बेश--कुरुकुरुक्षेत्रम (कुस तथा कुरक्षेत्र नामक देद) । कुरुकुरुजाडलम, 
(कुर तथा कुरुजाडूल देवा) ॥ 


उदाहरण में उद्धघ पुल्लिड्भ तथा इरावती म्त्रोलिज्ञ हे, अतः विश्षिष्ठन्ल 
शिन्‍्नलिड्भवाले नदौबाची शाब्द हैं | इसी प्रकार कुरु पु.ल्लिज्भ तथा कुरुक्षेत्र प्रौर कुत- 
जाड्ूूल नपु सकलिड्ू हैं । सो भिन्‍न लिड्भावाले देशावाची द्ाब्व हैं। प्रतः एकवद्भाव 
होकर पू्वबत्‌ कार्य हुप्ना है। ग्राम भी बेड में झ्रा जाते हैं, भ्रत: ग्रामवाची शब्दों को 
छोड़कर कह विया है ॥ 


१. उद्धच का वर्तमान नाम उऊ है । यह जम्मू श्रान्त के जसरोटा जिले में 
होती हुई कुछ दूर पंजाब में बहकर गुरुदासपुर जिले में रावी के दाहिने कितारे पर 
मिल गई है + इरावती वत्तंमान रावी का नाम है ॥ देखो--पाणितिकालीन भारतवर्ष, 
पृ०. ५२, हिन्दी सं० ॥॥ 
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बाद: ] द्वितीयोष्ष्यायः २४५ 


क्षद्रजन्तव: ॥२।४।८॥। 


क्षुद्रजन्तव: १।३॥ स०--क्षुद्राशच ते जन्तवदच क्षुद्रजन्तव:, कमंघारयतत्पुरुष: ॥॥ 
ब्रनु० -- दन्द्रः, एकवचनम ॥। प्र्थ:---श्षुद्रजन्तुवाचिनां दब्दानां दन्द्र एकवद्धूबति ॥ 
उदा०--यूकाइच लिक्षाइच--यूकालिक्षम्‌ । दंशमशकम्‌ । कीटपिपीलिकम्‌ ॥ 


भाषाथे :---.[ क्षुद्रजन्तव: ] क्षुद्रजन्तुवाची छाब्दों का हन्द्र एकवद्भाव को 
प्राप्त होता हे ॥। क्षद्र जन्तु से नेवले से लेकर सृक्ष्म जीव लिये जायेंगे । महाभाष्य 
में क्षुत्र की व्याख्या कई ढंग से की गई हे ॥। 


उदा०--यूकालिक्षम (जू और लीख) । दंशमशकम_ (डाँस भ्रौर मच्छर ) । 
कीर्टापपी लिकम, (कीड़ी और चिऊंटी) ।! 


येषां च विरोध: शाइव तिकः ॥ २।४।६।। 


ग्रेषां ६॥३॥ च प्र० ॥ विरोध: १॥१॥ शाइवतिक: १।१॥ श्रनु०--दन्दरः, 
एकवचनम्‌ ॥ प्रर्थ:--येषां जीवानां शाइवतिकः--सनातन:--साव कालिक: विरोध: -- 
वेरं तद्राचिणब्दानां इन्द्र एकवद्‌ भवति ॥ उदा०--मार्जारमूषकम्‌ । अ्हिनकुलम्‌ ॥ 


भाषार्थ:- [ येषां] जित जीवों का [शाश्वतिक:] श्ञाइवतिक--सनातन 
[विरोध: ] विरोध हे, तद्बाची शब्दों का द्न्द्र [च] भी एकवद्भाव को प्राप्त 
होता है ॥ 

उदा७--मार्जारमूषकम्‌ (बिल्ली प्लोर चूहा) | भ्रहिनकुलम्‌ (सांप झ्रौर 
नेवला ) ॥ बिल्ली जहाँ भी चूहे को वेखंगी, उसे खा लेगी | नेवला साँप को देखते 
हो सार डालेगा। इस प्रकार इनका झ्रापस में स्वाभाविक--सनातन विरोब हे ।॥॥ 


शुद्राणामनिरवसितानाम्‌ ॥२॥४। १०॥ 


शूद्राणाम्‌ ६।३॥ अनिरवसितानाम्‌ ६।३॥ स०--न निरवसिता अ्निरव- 
सिता;, तेषां ** *** “तेज तत्पुरुष: ॥ श्रनु०--नद्व, एकवचनम्‌ ॥ प्रथ:-- अनिरवसित- 
शूद्रवाचिशब्दानां इन्द्र एकवद्भुवति ॥ येभ क्ते पात्र संस्कारेण (माजनेन) शुष्यति 
तेडनिरवसिता: । उदा०--तक्षायस्का रम्‌ । रजकतन्तुबायम्‌ । रजककुलालम्‌ ॥ 


भाषाथे :-- [अनिरवसितानाम_] श्रनिरवसित [शुद्राणाम] श्ूद्रवाची झाब्दों 
का जो इन्द्र समास है, वह एकवद्भाव को प्राप्त होता हैं ॥। जिन शूद्रों के भोजन 
के पात्र साजंन करने के पदचात्‌ शुद्ध माने जायें, वे ग्रनिरवसित शूद्र कहे जाते हैं । 
तथा जिनके शुद्ध नहीं साने जाते, वे निरबसित होते हैं ।। 


श्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


उदा० --तक्षायस्कारम_ (बढ़ुई भोर लुहार) । रजकतन्तुवायम, (घोबी औ्रौर 
जलाहा) । रजककुलालम, (घोबी धौर कुम्हार )॥ तक्ष श्रयस्कारादि अतिरबसित 
ज््द्र' हैं 


शवाहइवप्रभुतोनि ल ।॥२।४।११॥ 
गवाइवप्रभूतीनि १॥३॥ च प्र० ।। स०--गवाइ॒वं प्रभूति येषां तानि गवाइव- 
प्रभृती नि, बहुत्री हि: ॥ श्रबु० -- इन्द्र, एकवचनम्‌ ॥ प्रथें:--गवाषप्रभूतीनि दन्द्ररूपाणि 
कृतेकवद्भावानि साधूनि भवन्ति ॥ उदा०->गवाइवम्‌ ॥ गवाविकम्‌ । गवेडकम्‌ । 
अजाविकम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--इस एकवद्भाव के अभ्रधिकार सें [गवाइवप्र भूतीनि] गवाइच 
इत्यादि छाब्द एकबद्भाव किये हुये जेसे पढ़े हैं, बेसे [च] हो साथ समझे जाते हैं ॥। 
उदा०--गबाइ्व म्‌ (गौ प्लौर घोड़ा) । गवाविकम्‌ (गो भौर भेड़) । गवेडकम्‌ (गो 
और भेड़ ) । अ्रजाविकम (बकरी ओर भेड़ ) ॥ 

गो भ्रह्व का समास चार्थे इन्द्र: (२।२।२९ से) होकर, एकवद्भाव, तथा अ्वड_ 
स्फोटायनस्य (६।१।११६) से प्रवह प्रादेश होकर गवाइवम्‌ बना है ॥ 


विभाषा वृक्ष मृगतृ गधान्यव्यञ्जनपशुशकु स्थक्ववडवपुर्वा पराघरो- 


त्तराणाम ॥२।४।१२॥ 


विभाषा १॥१॥ वृक्षमृग “““““घरोत्तराणाम्‌ ६।३॥ स०--वृक्षमृग ० इत्यत्र 
इतरेंतरयोगद्स्द: ॥॥ श्रनु०--6न्‍दः, एकवचनम्‌ ॥ श्रथेः--वृक्ष, मग, तृण, घान्य, 
व्यञ्जन, पशु, शकुनि, भ्रश्ववडव, पूर्वापर, भ्रधरोत्तर इत्येतेषां हन्दों विभाषा एकवद्‌ 
अवति ॥ उद्ां०-प्लक्षादच स्थग्रोधादच प्लक्षन्यग्रोधम्‌, प्लक्षन्यग्रोधा:। मृग- रुरवइच 
पृषताइ्व॒ रुरुपृषतम्‌, रुरुपूषता: । तृण--कुशकाशम्‌, कुशकाशा: । घान्य -- 
ब्रीहियवम्‌, त्रीहियवा: | व्यञ्जन-दाघधृतम्‌, दघिघुते । पशु-गोमहिषम्‌, गोमहिषाः। 
शकुनि--तित्तिरिकपिञ्जलम्‌, तित्तिरिकपिज्जला: | अश्ववडम्‌, अब्ववडवो । पूर्वा- 
परम्‌, पूर्वापरें। अ्रघरोत्तरम्‌, भ्रधरोत्तरे ॥ 


भाषाय:--[वृक्षद” “7“णाम, ] बक्ष, सग, तुण, घान्‍्य, व्यज्जन, पशु, 
शकुनि, भ्रश्ववडव, पूर्वापर, अधघरोत्तर वाची शब्दों का जो हन्द्रसमास, बह 


१. शूद्र वास्तव में वह होता है; जिसको पढ़ाने पर भी कूछ न झाये । जल्म से 
तो सब शाद्र होते ही हैं, विद्या ओर संस्कार से द्विज बनते हैं । तक्ष भौ र अयस्कार भी 
द्विज बन सकते हैं, प्रौर द्विज भी तक्ष भ्रयस्कार बत सकते हैं, यह्‌ भी एक पक्ष है ॥ 


55 ] द्वितीयोध्ष्यायः र्‌ड७ 


[विभाषा ] विकल्‍प से एकवर्द्भाव को प्राप्त होता है।। वृक्ष, तृण, धान्य, 
व्यड्जतवाचियों के द्वन्द्र में प्राणिरहित जातिवाची शब्द होने से जातिरप्राणिनाम 
(२४६ ) से नित्य एकबद्भाव प्राप्त था, यहाँ विकल्प कर विया है । शेष में किसी 
पे प्राप्त नहीं था, विकल्प विधान कर दिया है। यह भ्राप्ताप्राप्त विभाषा है ॥। 

उदा० -प्लक्षन्यग्रोधम्‌, प्लक्षन्यप्रोधा: | मृग--रुर्पृषतम्‌ (रुक हरिणविद्येष 
प्रौर श्वेतबिन्दुवाला हरिण), रुर्पृषता: । तृण-कुशकाशम्‌ (कुश श्रौर काश), कुश- 
काज्ा: | धान्य-ब्रोहियवम्‌ (चावल भ्रोर जो), ब्रीहियवाः। व्यञड्जन-तधिघृतम्‌, 
(दही प्रौर घी), दधिघृते । पशु--गोमहिषम्‌ ( गायें श्रोर भंसें ),गोसहिषा: । झकुनि- 
तित्तिरिकपिओजलम्‌ (तीतर श्लौर चातक), तित्तिरिकपिड्जलाः । प्रश्ववडव्स_ 
(घोड़ा श्रौर घोड़ी ), भ्रह्ववडवौ | पूर्वापरम (पूर्व और पर), पूर्वापरे। श्रध- 
रोत्तरमश्रधरोत्तरे ॥ परूवं वदश्ववडवों (२४२७) से श्रज्ववडवो में पृ बंत लिड्रः 
हुआ है ॥ 

यहाँ से 'विभाषा' को श्रनुव॒त्ति २।४।१३ तक जायेगी ॥ 


विप्रतिषिद्धं चानधिकरणबाचि ॥| २।४। १३॥ 

विप्रतिषिद्धमू १॥१॥ च ग्र० ॥ भ्रनधिकरणवाचि १!१॥ स०-अधिकरणं 
वक्ति इति अ्रधिकरणवाचि, उपपदसम०> /२।२।१६) इत्यनेन तत्पुरुष: समास:। न 
अधिकरणवाचि अनधिकरणवाचि, नज॒तत्पुरुष: ॥ प्रनु०--विभाबा, इन्द्रः, एक- 
वचनम्‌ ॥ प्रथे:--विप्रतिषिद्धानां -परस्परविरुद्धानामू अनधिकरणवाचिनां >> अद्रव्य- 
वाचिनां द्वन्द्समास एकवद्‌ भ्रवति विकल्पेन ॥ उदा०--शीतोष्णम्‌, शीतोष्णें | 
सुखदु:खम्‌, सुखदुःखे । जीवितमरणम्‌, जीवितमरणे ॥ 

भाषार्थ:--[ विप्रतिषिद्धम_] विप्रतिषिद्ध -- परस्पर विरुद्ध [प्रनधिकरणवाचि] 
भ्रनघिकरणवाची -- झरद्र व्यवाची' शब्दों का जो इन्द्र, उसको [च] भी विकल्प से 
एकवद्भाव होती है ।। ठण्ढा और गर्म श्रादि झब्द परस्पर विरोधी--विप्रतिषिद्ध 
हैं ॥ उदा ०--श्ीतोष्णम (ठण्डा प्रौर गरम), श्ञोतोष्णे | सुखदुःखम_ (सुख श्लोर 
दुःख), सुखवुःखे । जीवितमरणम, (जोना श्रौर मरना), जोवितमरणे ॥ 


न द्धिपयश्रादी नि ॥२।४। १४॥ 


न अ० ॥ दक्धिपयआदीनि १।३॥| स०-- दधि च पयश्च दधिपयसी, दघिपयसी 


१. अधिकरण किसी द्रव्य -- मूत्त पदार्थ का ही हो सकता है,क्रिया या गुण का 
नहीं । भ्रत: यहाँ अधिकरण इडाब्द से द्रव्य लिया गया है, अनधिकरणवाची का अर्थ 
हुआ अ्रद्रव्यवाची ॥ 


बंद अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [चतुर्थ 


आदिनी येषां, तानि दधिपयआादीनि, द्रम्द्गगर्भो बहुब्रीहि: ॥ भ्रनु० -इन्द्र, एकवचनम्‌ । 
श्र्थ:--दधिपयश्रादीनि दन्द्रशब्दरूपाणि न एकवद्धवन्ति । उबा०--देधिपयसी। 
सर्पिमघुती । मघुसपिषी ॥ 

भाषार्थ:-- [ दघिपयश्रादीनि ] दघिपयसी श्रादि शब्दों को एफवद्भाव [न] 
नहीं होता है ।। 

उदा०--द्िपयसी (दही झौर दूध) । सर्पिसंघुनी (घी प्रौर शहद) । सघु- 
सर्पिषी ॥ व्यज्जनवाचो होने से उदाहरणों में विभाषा वृक्ष" (२॥४॥१२) से एक- 
वद्भावष भ्राप्त था, निषेष कर दिया है । गण के धोर शब्दों में भी पूव॑सूत्रों से एक- 
बद्भाव प्राप्त होने पर यह निषेधसूत्र है ॥ 

यहाँ से 'न' की ध्रनुवृत्ति २४॥१५ तक जायेगी ॥ 

झ्रधिकरणंतावत्त्वे ख ॥२।४।१५।॥। 

अधिकरणतावत्त्वे ७॥१॥ च अ्र० ॥ स०--एतावतों भाव: एतावत्त्वम्‌ , 
प्रधिकरणस्थ एतावत्त्वम्‌ अ्रधिकरणेतावत्त्वं, तस्मिन्‌ ““* *“*,पष्ठीतत्पुरुष: | श्रनु ०-- 
न, इन्द्र, एकवचनम्‌ ॥ प्र्थ:--अधिकरणंतात्त्वे गम्यमाने इन्द्र; एकवद्‌ न भवति ॥ 
समासावयवभूतपदानाम्‌ श्रर्थोडंधिकरणम्‌ उच्यते, तस्थ एतावरत्त्वं परिमाणं >-संख्या ॥ 
उदा०---चत्वारो हस्तपादा: | दश दल्तोष्ठा: ॥ 


भाषार्थ:-- [अधिक रणंतावत्त्वे ] प्रधिकरण का परिम्ताण कहने में, जो दुन्दद 
समास:, वह [च] भी एकवद्भाव को प्राप्त नहीं होता है ॥ 


उदा०---चल्वारो हस्तपादा: (चार हाथ भ्लौर पेर) । वश बन्‍्तोष्ठा: (दस 
दाँत श्लौर झोठ) ।। 

यहाँ समास के प्रवयवभूत पद हाय पर गा दन्‍्तोष्ठ के श्र्थ समास के पश्रधि- 
करण हैं । उन हाथ पेर तथा दल्तोष्ठों की इयत्ता->परिमाण चार तथा दस से 
प्रकट हो रही है। इस प्रकार श्रषिकरण का एताव्त्त्ग कहा जा रहा है ॥ प्राणियों का 
अ्रगप होने से इन्द्रश्व प्राणि० (२।४॥२) से एकजद्भाज श्राप्त था, यहाँ इयत्ता 
गम्यसान होने पर निषेध क्षर दिया हे ॥। 

यहाँ से 'अधिकरणंतावत्त्वे” की भ्रनुव॒ृत्ति २४१६ तक जायेगी ॥ 


विभाषा समीपे ॥२।४।१६॥ 
विभाषा १॥१॥ समीपे ७३१॥ अनु ०--भ्रधिकरण ता वत्त्वे, दर्द, एकवचनम ॥ 
अर्थ:--प्रधिकरणंताबत्त्रस्यसमीपे5्थें गम्यमाने द्वन्द् विभाषा एकवद्‌ भवति ॥ 


“तु ] द्वितीयोज्ध्याय: श्४ड& 


उदा०--उपदशं दस्तोष्ठम, उपदब्गाः दन्तोष्ठा: ॥ उपदशं जानुजद्धम्‌ । उपदशा: 
जानुजद्धा: ॥ 

भाषार्थ :-- श्रधिक्रण के एतावत्त्व का [समीपे] सम्रीप श्र्थ कहना हो, तो 
इन्द्र समास में [विभाषा] विकल्प से एकबद्भाव होता है ॥ पूरब सूत्र से नित्य- 
निषेष प्राप्त था, विकल्प कर दिया ॥ 


उदा०---उपदक्ञं दन्तोष्ठम्‌ (वश के लगभग दाँत और श्लोठ),.. उपदश्ाः 
इस्तोष्ठा: । उपदर्ं जानुजड्धस (दक्न के लगभग घुटने और जड्भा), उपदशाः 
जानुजड्डाः ।। दन्तोष्ठ श्रादि श्रधिकरण (द्रव्य) हैं । उनका एतावस्त्व देश से प्रकढ हो 
रहा हैं, तथा उप से समीप भ्रयं भी प्रतीत हो रहा है ॥ 


[लिड्ग-प्रकरणम्‌ ] 


स नपु सकम्‌ ॥२।४।॥ १७॥ 


स: ११॥ नपुसकम्‌ १।१॥ [प्रथें:--अस्मिन्‌ एकवडद्भावप्रकरणे यस्य एक- 
वद्भावों विहितः, स नपुसकलिज्ों भवति ॥ उदा०--पञ्चगवर्म्‌ | देशगवम्‌ । 
इन्द्रः--पाणिपादम्‌ । शिरोग्रीवम्‌ ॥॥ 


भाषार्थ:--इस एकवद्भाव-प्रकरण में जिस (ढ्विगु और द्न्द्र) को एकवद्भाव 
विधान किया. है, [सः:] वह [नपुसकम्‌ ] नपु सकलिड्ध होता है॥ तत्‌-तत्‌ 
सूत्र में इसके उदाहरण भरा ही गये हैं । पञ्चगवम्‌ में तद्धितार्थोत्तर० (२।१।५० ) 
से समास, तथा संख्यापूर्वों० (२।१॥१०) से द्विगु संज्ञा, एवं गोरतद्धितलुकि (५॥४॥ 
६२) से समासान्‍्त टच्‌ प्रत्यय भी हुआ है । पश्चात्‌ भ्रवादेश होकर पठ्चगवम्‌ बना 
है । हिगुरेकबचनम्‌ (२।४॥१) से एकवद्भाव होकर नपु सकलिज्ध होता है ॥ 

यहाँ से 'नपु सकम्‌' की भ्रनुवृत्ति २।४॥२५ तक जायेगी ।। 

झव्ययी भावश्च ॥२।४।१८॥। 


अव्ययीभाव: १॥१॥ च शभ्र० ॥ श्रनु०--तपुसकम्‌ ॥ श्वर्थ:--अव्ययीभांव: 
समासो नपु'सकलिज़ों भवति ॥ उद्ा०--अधिस्त्रि । उपकुमारि । उन्मत्तगद्भम्‌ । 
लोहितगज्भम ॥ 

भाषाथे:-- अव्ययी भाव: ] श्रव्ययी भाव समास [च] भो नपुसकलिड्ध होता 
है।। नपुसकलिड्ध होने से १।२।४७ से हस्व हो जाता है । प्रचिस्त्रि को सिद्धि 


श्र 


२५० अष्टाच्यायी-अंधमावृत्ती [चतुर्थ : 


परि० १।१।४० में देखें । उन्मत्तगड्म में प्रत्यपदार्थं० (२१२०). से समास हुआ 
है !' नपु सकलिज्ञ होने से पूबंबत हस्व हो गया ।॥॥ 


त्त त्पुरुषों' 5नत्रकमरधारय: ॥| २।४। १६।॥॥ 


तत्पुरुष: ११॥ श्रनञजकमंघारयः १११॥ स०-उनेज्‌ च कर्मघारयश्च नबुकर्मे- 
धारयः, समाहारो इन्द्र: । न नज्‌कमंघारय: अ्रनजकमंघारय:, नज्तत्पुरुष: ॥ श्रनु०-- 
नपुसकप्‌ ॥ श्र्थ:--नजतत्पुरुष॑ क्मंघारयतत्पुरुप च विहाय योअत्यस्तत्पुरुषसमास: 
स॑ नपुसकलिज्ों भवति, इत्यघिकारों वेदितव्य: ॥ उद्दा०--ब्राह्मणानां सेना 
ब्राह्मणसेनम, ब्राह्मणसेना । अ्रसुरसेनम्‌, असुरसेना ।॥। 

भाषार्थ:-- | अनजकमंथारय:] नमतत्युरुष. तथा कमंधारय तत्पुदुष को 
ढ्ोड़कर, जो अन्य [तत्पुरुषः ) तत्पुरुष, बह नपुसकलिज्ध में होता है । यह अधिकार 
२।४।२५ तक जानना चाहिये ॥। 

उदा०--ब्राह्म णसेनम्‌, ब्राह्मणसेना (ब्राह्मणों की सेना) । प्रसुरसेनम्‌, श्रसुर- 
सेना (अ्रसुरों की सना) ॥ 


संज्ञायां कन्थोशीनरेषु ॥२।४।२०॥। 


संज्ञायाम्‌ ७/१॥। कन्था १३१॥ उज्ञीनरेप्‌ ७॥३॥ पश्रनु०--तत्पुरुषोइनबकर्म- 
घारय:, नपु सकम ॥ प्र्थः--संज्ञायां विषय अनबूकर्म धारयः कम्थान्तस्तत्पुरुषो 
नपुसकलिज्रो भवति, सा चेत्कन्था उशीनरेपु' भवति ।। उदा०--सौशमीतां कन्धा 
सोशमिकन्थम_ । आह्वरकन्थम_॥। 

भाषार्थ:--[ संज्ञायाम्‌] संज्ञाविषय में नजर तथा. कर्मघारय तत्पुरुष को 
छोड़कर [कन्था] कन्यान्त तत्पुरुष नपुसकलिज्ध में होता है, [उश्चीनरेषु ] यदि 
बह कन्या उशीनर जनपद सम्बन्धी हो | कन्था' नगर को कहते हैं ॥ 

उदा०--सौशमिकस्थम (सौशमि लोगों का नगर) । श्राह्मरकन्थम_ (आह्वर 
लोगों का नगर) । नपु'सकलिड्धः होने सो हंस्वों नपुसके० (११२४७) से हृस्व 
हो गया है ॥। 

उपज्ञोपक्रम॑ तदाद्याचिख्यासायास ॥२।४॥२१॥ 


उपज्ञोपक्रमम्‌ १११॥ तदाद्याचिख्यासायाम्‌ ७३१॥ उपज्ञायतेडसौ उपज्ञा । 


१. उशीनर एक जनपद (जिला ).का नाम था । सम्मवत: यह रावी और 
चनाव के बीच का निचला भूभाग था। देखो-पाणितिकालीन भारतवर्ण, पृ० ६८ ॥ 
२. देखो--पाणिनिकालीन भारतवर्ष, १० ८२ || 


५4 ] द्वितीयो5ध्याय: २५१ 


उपक्रम्यतेउसों उपक्रम: ॥ स०--उपज्ञा च. उपक्रमइच उपज्ञोपक्रमम, समाहारों 
ढन्द्र: । ग्राख्यातुमिच्छ / ->झ्राचिख्यासा .।+ तयो: (उपज्ञोपक्रमयो:) आदि: तदादि:, 
षष्ठीतत्पुरुष: । तदादे; झआचिख्यासा तदाद्याचिख्यासा, तस्थाम , षष्टीतत्पुरुष: ।। 
अ्नु०--तत्पुरुषों>तत्रकमंघारय:,. नपु सक्रमू ॥। श्र: - भ्रनठकमंघधा रय: उपज्ञान्त 
उपक्रम्मान्तर्च तत्युर्यों नपुसकलिज्ञो: भव॒त्ति, यदि. तग्रोः उपन्ञोपक्रमयो रादे: -- 
प्रथमस्य ग्राचिस्याता सवेत्‌ ॥ उदा०- पाणिने: उपज्ञा पाणिस्युपज्ञम्‌ . अ्रकालकं 
व्याकरणम्‌ । व्याइ्च्र पज्नं दुष्क रणम्‌' | नन्‍्दोपक्रमाणि मानानि ॥ 

भाषार्थ :-- [उपजोपक्रमम्‌ | उपज्ञान्त तथा उपक्रमान्त तत्पुरुष नपुसकत्िज्ध 
में होता है, नज्रर॒प्रंधारप तत्पुरुष को छोड़कर [तदाद्याचिख्यासायाम्‌ | यदि उप« 
ज्ञेग तथा उपक्रम्प के ग्रादि -प्रथमकर्त्ता को कहने की इच्छा हो ।॥। उपज्ञा किसी 
नई सुझ को कहते हैं, तथा उपक्रम किसी चीज के प्रारम्भ करने को कहते 
हैं । उपज्ञा तथाक्रम में मेव इतता है कि उपज्ञा सर्वथा नई वस्तु नहीं होती, किन्तु 
उसमें कोई विशेष सुक्क ही होती हे । जेसे कि पाणिनि से पूर्व भी श्रौर व्याकरण थे, 
उसमें केवल 'झहफालक व्याकरण' बनाते की उपज्ञा पाणिनि ने की हैँ । किस्तु उपक्रम 
सर्जया तप्रे निर्माण हो कड़ी हैं । जेशे बाठों का नया प्रारम्भ नन्‍द का हो है ॥ 

उदा०--पाणिस्युवज्ञम्‌ अकालक व्याकरणम्‌ (काल की परिभाषा से रहित 
व्याकरणरचना पाशिनि की ही उपज्ञा हे) । व्याड््यू पक्ष दुष्करणम्‌ (दुष्करण नामक 
विधि व्याडि की उतज्ञा हैँ) । नन्‍्दोपक्रमाणि सानानि (ननन्‍्द ने पहले-पहल तौलने 
के बांठों का प्रारम्भ किया) ॥। 

छाया बाहुल्‍ये ।२।४॥२२॥। 

छाया १।१॥ वाहुल्ये ७॥१॥ श्रनु० -- तत्पुरुषो5नञज्कमंघारय:, नपुसकम्‌ ॥ 
श्र्भ:--बाहुल्ये ->बहुत्वे गम्यमाने अनझ्कर्मघारयदछायान्तस्तत्पुरुषो नपुसकलिज्ञो 
भवति ॥ उदा० -शलमभच्छायम्‌ । इक्षुच्छायम्‌ ॥। 

भाषार्थ:--[ वाहल्ये | बाहुल्‍य श्र्थात्‌ बहुत्व गम्थमान हो, तो नजञकसंधारय 
तत्पुरुष को छोड़कर [ छाथा ] छायान्त जो तत्पुरुष है, वह ;नपु सकलिज्र में 
होता हैं ॥ 

उदा०-शलभच्छायम (पतंगों की छाया) । इक्षुच्छायम (ईख् को छाया )॥ उदा- 
हरणों में शलभ इत्यादि का बाहुल्‍य प्रकट हो रहा है ॥ विभाषा सेनासुराच्छाया० 


१. न्यास में इसी सूत्र पर “दशहुष्करणम्‌” पाठ है ॥ इस से प्रतीत होता है कि 
व्याडि के ग्रन्थ में दस स्थलों पर हुब्करण था । दुष्करण अथवा हुष्करण वेसी ही 
विधि है, जैसी घातुपाठ में “वृत्तरणविधि उपलब्ध होती है ॥ 


२५२ अष्टाध्यायौ-प्रथमावृत्तो [चतुर्थ 


(२५४२५) से विकल्प से छायान्त तत्पुरुष को नपुसकलिड् प्राप्त था। यहाँ 
बाहुलय गम्धमान होने पर नित्य विधान कर दिया है ॥ 


सभा राजाअ्मनुष्यपूर्वा ॥२।४।२३॥ 


सभा १॥१॥ राजाभअ्मनुष्यपूर्वा १।१॥ स०--त मनुष्य; अमनुष्य;, न - 
तत्पुरुष: । राजा च अमनुष्यश्च राजामनुष्यौ, इतरेतरयोगढ्नन्द्र: । राजामनुष्यौ पूर्वों 
यस्या: सा राजाअमनुष्यपूर्वा (सभा), बहुब्रींहिः ॥ श्रनु०--तत्पुरुषोडतज्कमं घारय:, 
नपु सकम्‌ ॥ भ्र्थ:--अनज्कर्म धारय: सभान्तस्तत्पुरुषो नपु'सकलिज़ो भवति, सा चेत्‌ 
सभा राजपूर्वा अमनुष्यपूर्वा च भवति ॥ उदा०---ईनसभम्‌ । ईइवरसभग्न्‌ । अमलुष्य- 
पूर्वा--रंक्ष:सभम_ | पिशाचसभम_॥॥ 


भाषार्थ:--नजकमंघारय तत्पुरुष को छोड़कर [राजाओ्मनुष्यपूर्वा] राजा 
और अमनुष्य पूर्वपदवाला जो [सभा] सभान्त तत्पुरुष, वह नपु सकलिड्धः में 
होता है ।। 

यहाँ स्वं रूप॑ दब्द" (१११।६८) से राजा शब्द का ही ग्रहण होना चाहिये, 
उसके पर्यायों का नहीं । किन्तु जितृपर्यायवचनस्यैव, राजाद्यर्थभ (वा० ११.६८) 
इस वात्तिक से राजा के पर्यायों का ही ग्रहण होता है, राजा शब्द का नहीं | रक्षः 
पिशाच मनुष्य नहीं हैं ॥ 


उदा०--इनसभम्‌ (राजा की सभा) । ईइवरसभम्‌ | प्रमनुष्यपुर्वा-- रक्ष:- 
सभम्‌ (राक्षसों को सभा) । पिशाचसभम्‌ ॥ 
यहाँ से 'सभा' की अनुवृत्ति २४।२४ तक जायेगी ॥ 


झ्रशाला च ॥२।४।२४॥ 


अशाला १३१॥ च झ० ॥ स०--न शाला अज्ञाला, नड्तत्पुरुष: ॥| श्रनु०-- 
सभा, तत्पुरुषोइनड्कर्मघा रयः, नपु/सकम्‌ ॥। अ्र्थ:--शालामिन्ना या सभा तदन्तो नब_- 
कर्मघारयभिन्नस्तत्पुरुषों नपुसकलिज्धों भवति ॥ उदा०-स्त्रीणां सभा स्त्रीसभम । 
दासीसभम्‌ ॥ 


भाषा :--[अशाला ] ज्ञाला भश्रथं से भिन्‍न जो सभा तदन्त नठ्कमंघारयभिन्न 
तत्पुरुष [च] भी नपु सकलिड्ध में होता है ।। 


उदा ०--स्त्रीसभम्‌ [ स्त्रियों को सभा) । दासीसभम्‌ (दासियों को सभा) | 
सत्रीसमस्‌ आादि' में शाला नहीं कहा जा रहा है, स्त्रियों का समुदाय कहा जा 


रहा है ४ 


का ] -] २५३ 


विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ॥२३।४।२५॥ 


विभाषा १॥१॥ सेनासुराच्छायाशालानिशानाम_ ६।३॥ स०--सेना च सुराच 
छाया च शाला च निशा च सेनासुराच्छायाशालानिशा:, तासाम, इतरेतरयोगद्नन्द्र: ॥ 
ग्रनु०--तत्पुरुषो नजर कर्मधा रय:, नपु सकम्‌ ॥ श्रथे:--सेना, सुरा, छाया, शाला, 
निशा इत्येतदन्तो5नज_कर्मघारयस्तत्पुरुषों विकल्पेन नपुसकलिज़्ो भवतति ॥ उदा०-- 
ब्राह्मणसेनम_, ब्राह्मणसेना । असुरसेनम , असुरसेना | यवसुरम्‌, यवसुरा। कुडच- 
च्छायम , कुडब्च्छाया | गोशालम_, गोशाला । इ्वनिशम_ | इ्वनिशा ॥ 


भाषाथे:-- [ सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ] सेना, सुरा, छाया, श्ञाला, निशा 
प्रन्तवाला जो नजर झौर कर्मंधारय को छोड़कर तत्पुरुष समास वह नप्रु सकलिड्र 
में [विभाषा ] विकल्प से होता है ॥ पूब सूत्रों में से किसो से नपुसकलिज्ञ नहीं 
प्राप्त था, सो यहाँ श्रप्राप्त-विभाषा है ।। 


उदा०--ब्राह्मणसेनम्‌, ब्राह्मणसेना । श्रसुरसेनम, श्रसुरसेना (श्रसुरों की 
सेना) । यव्रसुरम (जौ की शराब), यवधुरा । कुड्यच्छायम्‌ (दीवार की (छाया), 
कुड्बच्छाया । गोशालम (गोशाला), गोशाला | इवनिश्म्‌ (कुत्तों की रात), 
इवनिशा ।॥। 


परवल्लिज्ठा इन्द्रतत्पुरुषयों: ॥२॥२।२६।। 


परवत्‌ अ०॥ लिज्भम १॥१॥ द्रन्द्रतत्पुरुषयों: ६॥२॥ परस्थ इब परवत, 
पष्ठब्यथें तत्र तस्येव (५।१।११५) वति: || स०-द्रन्द्ृश्च तत्पुरुषडच द्वन्द्रतत्पुरुषी, तयो: 
***-* ,इतरेतरयोगद्नन्द्र: ॥ प्रथ॑:--हन्द्वस मासस्य तत्पुरुषममासस्य च परस्येब लिज्' 
भवति ॥ उदा०--कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुटमययाँ इमे, मयूरीकुक्कुटो इमौ। 
गुणवद्धी 'बृद्धिगुणी-। तत्पुरषे--अर्ध॑ पिप्पस्या: अध॑पिष्पली, प्रधेकोशातकी, अधे- 
नखरजजनी ।। 

भाषार्थे: - [दन्द्रतत्पुरुषपो: ] न्द्र तथा तत्पुरुष समास का [परव्त्‌] पर के 
समान श्रर्थात्‌ उत्तरपद का [लिज्ञम्‌ ] लिड़ू होता है ।। सम'स में जब प्रत्येक पद 
भिन्‍न लिड्ोंवाले होते हैं तो कौन लिड्र हो ? दढ्वन्द समास में तो सारे पद प्रधान 
होते हैं, सो किसी भी पद का लिड्भः हो सकता था । झ्रत: नियम किया कि परवत 
लिड्भ हो हो । तथा तत्प्रुषसमास तो उत्तरपद प्रधाद ही होता है. सो परबत लिड्रा 
सिद्ध ही था, पनः एकदेशी तत्परष समास के लिए यहाँ परवत्‌ लिज्भ कहा है ॥ क्यों।क 
वह उत्तरपद प्रधान नहीं होता ।। 

उदा ०-- कुककुटमयू्ों इसमे (मुर्गा और मोरनी). मयूरीकुककुटों इसोँ । गण- 


२५४ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुय्॑ : 


वृद्धी, वद्धियुणो ॥ तत्पुरुष में--अ्र्धविप्पली । अधंकोजातकी ।. भ्रघंनखरड्जनी 
(मेंहदी का झाधा भाग) ॥ 

उदाहरण में रयूरी पद जब उत्तरपद है, तबपर वत्‌ लिड्धः होने से स्त्रीलिड्ध, 
तथा जब कुकक्‍्कुट उत्तरपद है, तब परवत लिडः होकर पुल्लिज्ध हो गया है। इसी 
प्रकार गणबुद्धी में भी जानें । गुणवृद्धी वृद्धिगणी, राजवन्तादि (२।२।३१) में पढ़ा 
है ॥ श्र्थ तप सकम्‌ (२॥२।२) से श्र्ध॑पिप्पली श्रादि में समास हुआ है ।। 


पूबबदइबवड वो ॥२।४।२७)। 


पूवंबत झ० ॥ अचह्ववडवौ १॥२॥ स०--अहवइच वडवा च अश्ववडवौ, 
इतरेलरयो ग़हन्द्र: ॥॥ प्र्थ:--अश्ववडवद्ब्दयो: पुवंबत लिज़ु भवति॥ विभाषा 
वक्षर॒ग5 [ २।४। १२ ) इत्प तेत अ्रश्वव डव छब्दयो; एकवद्भूववों विकल्पेतोक्त:, तत्रेकवद्धा- 
वादन्पत्र परवल्लिज्धतायां प्राप्तायामिदमारभ्यते ॥ उदा०-- प्रश्ववडवो ॥। 

भापार्थ:-८[ भ्रश्ववडवौ | अ््व वडवा छाब्दों के दन्द्र सम्तास में [पूरववत्‌ ] पुरवंबत्‌ 
लिड्भ हो | पृवूत्र से परवत्‌ ल्ड्रि ध्राप्त था, उसका अपवाद विधान किया 
है ॥ विभाषा वृक्षमृग०(२।४।१२)सूत्र से ग्रश्व वडव छाब्दों को विकल्प से एकवद्भाव 
कहा है । सो एक्रबद्भावपक्ष में तो सनपु सकम्‌ (२।४।१७)से नपु सकलिड्धः हो गया । 
जिस पक्ष में एकवदभाव नहीं हुआ्रा, उस पक्ष में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । पुबंबत्‌ 
लिड् कहने से समास को अश्व के समान लिड्भः हो गया । यहाँ विभाषा वृक्ष० सूत्र 
में पठित होने से बड॒वा के टापू की निर्वुत्ति हो जाती है ॥ 

यहाँ से 'प्वंवत्‌” को अ्रनुव॒त्ति २२४॥२८ तक जायेगी।। 


हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च चछन्दसि ॥२।४।२५॥ 


हेमन्तजिशिरी १।२॥ अहोरात्रे २॥ च अ०॥ छन्दसि ७॥१॥ स०-- 
हेमत्तइच शिशिरं च हेमन्तशिशिरौ, इतरेतरयोगद्वन्द्र: । ग्रहह्व रात्रिइच अहोरात्रे, 
इतरेवरबोगद्धन्द्: ॥ श्रनु०--पूर्वत्‌ !। श्रर्ण:-हेमस्तशिशिरशब्दयो: अहोरात्र- 
शब्दयोश्च उन्द्रसमासे छन्दसि विधय्रे पूर्ववत्र लिज्भ भवति ॥| डदा०--हेमन्तशिश्षि रा- 
वृतृ + वर्चों द्रविणाम (यजु० १०११४) । भहोरात्रे ऊर्ध्ब्रष्ठीवे (यजु० १०२३) । 
अहात्ति च रात्रयइत्र अहोराजराणि ॥ 

भाषार्थ:--[ हैमन्तशिक्षिरो ] हेसन्त श्रौर शिक्षिर शब्द, [चर] तथा [अहो- 
राजे ] भ्रहन और रात्रि दाब्दों का इन्द्र समास में [छन्दसि ] छन्द विषय सें पूवंबत्‌ 
लिड्ग होता है ॥| यहाँ परवत्‌ लिज्ठ प्राप्त था, पूर्ववत लिज्भः कर दिया हे । हेमन्त 
पुल्लिज्ध हे, शिक्षिर नपुसकलिज्ञ हे, पूवंवत्‌ लिज्डा करने से हेमन्तशिश्षिरी पुल्लिज्ञ 


| ] द्वितीयोड्ध्याय: २५५ 


हो गया। इसी प्रकार भ्रहः नपु सक लिड्ठ हे और रात्रि स्त्रीलिज्भ है, सो पूर्ववत्‌ 
लिड्डर होकर प्रहोरात्रे नपु सकलिद्ध हो 'गया हू ॥ 
राक्षाह्वाहा: पुसि ॥२॥४२६॥ 
रात्राह्नाहा: १३॥ पु सि ७।१॥ स०--रोत्रश्व अह्लस्चः ग्रहबच राताह्वाहा 
इतरेतरयोगद्नन्द्: ॥। अर्थ:--रात्र अल अह इत्येतेषां पु स्त्व भवति .॥ रात्राह्वाहानां 
कृतसमास्ान्तानां ग्रहूणम_ ॥ उदा० _-हयो राव्यों: समाहार: द्विरात्र:॥. त्रिरात्र:। 
चतूरात्र: । पूर्वाह्नः । अपराह्न: + मध्यात्ञः । हचह: । त्यह: ॥ 
भाषार्थ:--[ रात्राह्नाहाः ] रात्र अह्न भ्रह इन कृतसमासान्त झब्दों को 
[पुसि] पुलिड्ध होता है. ॥ परवल्लिज्भू ०. (२।४।२६) का श्रपवाद यह सूत्र हैं ॥ 
श्रपर्थं नपु सकभ्‌ ॥२।४।३०॥। 
प्रपधम_ १॥१॥ नपुसकेम_ १। शाप्रर्थः-अपथशब्दों नपुसकलिज्ञों भवति ॥ 
उदा०--अपथम इंदम । अ्रपथानि गाहते मूढः ।। 
भाषाथ:--नजसमास किया हुआ जो [अ्पथम्‌ ] श्रपण शब्द हैं, वह 
[नपुसकम्‌ | नपु सकलिड्ध में हो ॥ उदा०--भ्रपयम्‌ इदम्‌ (यह कुमाग हैं ) 
अपथानि गाहते मूढः ।। 
यहाँ से 'नपु सकम्‌' की श्रनुव॒त्ति २।४॥३१ तक जायेगी ।॥ 
अर्धर्चा:पु सि व ॥२॥४।३ १॥। 
अ्रधर्चा: १|३॥ पुसि ७।0॥ च॒प्र० ॥ अनु०--तपु सकम_ ॥ अर्थः-परेर्चा- 
दयः शब्दा: पुसि, चकारात्‌ नपु'सके च भवन्ति ॥ उदा०--अधेर्च:, अधंचम । 
गोमय:, गोमयम_।॥ 
भाषार्थ:---[ अर्धर्चा:] श्रधर्चादि शब्द [पुसि] पुल्लिड्ध में, [च] चकार से 
नपु सकलिड्ठः में भी होते हैं ।। भ्रध॑र्चा: में बहुवचन निर्देश होने से अ्रध॑र्चादिगण 
लिया गया है ॥॥ 


उदा०--प्रधंच: (झराधी ऋचा), पश्रधंचंस_ | गोसय: (गाय का गोबर), 
गोसयम्‌ ॥। 


[ श्रन्दादेदा-प्रकरणम ] 


इदमोडन्वादेशेंडशनुदा त्तस्तृतीयादो ॥२।४।३२॥! 
इदम: ६॥१॥ अन्वादेशे ७।१॥ प्रश्‌ १।१॥ अनुदात्त: १।१॥ तृतीयादी ७॥१॥ 


२५६ श्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्थ : 


प्राडिश्वते इति आदेश:, पश्चात्‌ आदेश: भ्रन्वादेश: || स०--तृतीया प्रादिय॑स्याः 
सा तृतीयादि:, तस्यां /बहुब्नी हिः ॥ श्रथ॑:--अ्रन्वादेशे वत्तंमानस्य इदंशब्दस्य 
तुदीयादौ विभक्तौ परत: अनुदात्त: “अज्य! ग्रादेशों भवति ॥ उदा०--आम्यां छात्रा- 
भ्यां रात्रिरघीता (अरादेशवाक्यम्‌ ), भ्रथों आभ्यामहरप्यधीतम_॥ अस्मी छात्राय 
कम्त्रल देहि, अथो5स्मै शाटकमपि देहि ॥ भ्रस्स छात्रस्य शोभन शीलम, श्रथो5स्य 
प्रभूतं स्वम_ ॥ 

भाषा्थ:--[ अन्वादेश ] भ्रन्वादेश में जो वत्तेसान [इदम:] इदस्‌ शब्द, उसको 
[अनुदात्त: | प्रनुदात्त [ सश ] श्रज्ञ श्रादेश होता है, [तृतीयादी ]त॒तीयादि विभक्यों के 
परे रहते ।। 

उदा०---आआराम्याँ छात्राभ्यां रात्रिसर्घीता (श्रादेशवाक्य ), श्रथों आभ्यामहरप्य- 
घीतम्‌ (इन छात्रों के द्वारा रातभर पढ़ा गया, तथा इन छात्रों ने दिन में भी 
पढ़ा) । अस्मे छात्राय कम्बल देहि, श्रयोंउस्मे शाटकस्रपि देहि (इस छात्र फो कम्बल 
दो, तथा इसे धोती भी दो ) । श्रस्प छात्रस्थ शोभनं शीलम्‌, श्रयोषस्प प्रभूत॑ स्वम्‌ 
(इस छात्र को सुशीलता श्रच्छो है, और यह धनवान भो हे) ॥॥ 


कहे हुये वाक्य के पीछे उसी को कुछ और कहने को 'ग्रन्वादेश' कहते हैं ॥ 
उदाहरण में “श्राभ्यां छात्राम्याँ रात्रिरवीता' यह श्रादेशवाक्य है, उसके पड्चात्‌ 
उन्हीं छात्रों के विषय में कुछ भ्रौर कहा हैँ, सो यह श्रन्वादेश है । इसी प्रकार भ्ौर 
उदाहरणों में भी समभों॥ स्याम इत्यादि तृतीयादि विभक्तियों के परे रहते प्रश्न 
ग्रादेश हो गया है । प्रश्‌ श्रादेश होने पर रूप में भेद नहीं होता है । फेवल स्वर 
का हो भेंद है । जब भ्रव्ययसवं० (५।३।७१) से श्रकच करेंगे, उस समय रूप में भी 
भेद होता है ॥ शित्‌ होने से श्रश्‌ सारे इदम के स्थान में होता है । श्रन्वादेश से 
अन्यत्र ऊडिदम्पदाद्यप्पु््न दयुभ्य:( ६। १७१६५) से विभक्ति को उदात्त होकर आभ्या# 
ऐसा स्वर रहेगा भ्रन्वादेश स्थल में श्रनुदात्त श्रश भ्रादेश होकर विभकति को भी 
अनुदात्ती सुप्पितों (३१३) से अ्रनुदात्त हो गया | सो आभ्याम_ ऐसा स्वर रहा । 
ग्रन्वादेश स्थल में ऊडिदम्प० (६।१।१६५) नहीं लगता । क्योंकि बढ श्रम्तोदात्त से 
उत्तर विभक्ति को उदात्त करता है, यहाँ अनुदात्त भ्रज् से उत्तर है ।। 


यहाँ से 'इदमोःन्वादेशे, ्रनुदात्त:' की श्रन॒वृत्ति २४।३४ तक जायेगी | तथा 
'अग्‌! की श्रनुवृत्ति २।४।३३ तक जायेगी ॥। 


एकदस्त्रतसोस्त्रतसों चानुंदात्तो ॥२।४॥३३॥ 


एतद: ६॥१॥ त्रत्सो: ७॥२॥ त्रतसौ शरा। च॒ पग्र० # अनुदात्तौ १;२॥ स०-- 
त्रइच तब्चेति त्रतसौ, तयो:****** ,इतरेत रयोगद्व॒न्द्र: । एवं --त्रतसावपि ..॥ श्रतु ० -- 


| ] द्वितीयो5्घ्याय: २५७ 


प्रन्वादेशे5शनुदात्त: ॥ भ्र्थ:--न्वादेशे वर्त्तमानस्य 'एतद्‌। शब्दस्थ॑ त्रतसों: प्रत्यययो: 
परतोष्नुदात्त: 'अश' ्रादेशों भवति, ता चाषि त्रतसावनुदात्तो भवत: ॥ उदा०-- 
एतस्मिन्‌ ग्रामे सुखं वसामः, अथों अत्र युक्ता भ्रघीमहे ॥ एतस्मात्‌ छात्रात्‌ छन्दो- 
इवीष्व, अथो अतो व्याकरणमप्यधीष्व ॥। 


भाषार्थ:--भ्रन्वादेशविषय में वत्तमान जो [ एतद:] एतद्‌ शब्द, उसे श्रनुदात्त 
भ्रश्ञ प्रादेश होता है, [त्रतसो: ] त्र तस्‌ प्रत्ययों के परे रहते, [च] झौर वे [त्रतसो] 
श्र तस्‌ प्रत्यय [भ्रनुदात्तो ] अनुदात्त भी होते हैं ।। इदम, की प्रनुव॒ृत्ति का सम्बन्ध 
इस सूत्र में नहीं लगता, श्रगले सूत्र में लगेगा ॥। 


उदा० -- एतस्मिन ग्रासे सुखं वसाम:, अथो शत्न युक्‍ता श्रधीमहे (इस ग्राम में 
हम सुख से रहते हैं, श्रोर यहाँ लगकर पढ़ते भी हैं ) । एतस्मात्‌ छात्रात्‌ छन्दो्थोष्व, 
प्रथो झतो व्याकरणमप्यघीष्व (इस छात्र से छन्‍्द पढ़ो, और इससे व्याकरण भी पढ़ो)।। 


्रषो शत्र' 'अथों अ्रतः' ये भ्रन्वादेश हैं | श्रतः त्र (५३।१० ), तस्‌ (५।३।७) 
के परे रहते एतद्‌ को भ्रश भ्रादेश होकर श्रत्र और भ्रत: बना ॥ लिति(६१११५८७)से 
प्रत्यय से पूर्व को उदात्त प्राप्त था, प्रनुदात्त विधान कर विया है ॥ 

यहाँ से 'एतद: की श्रनुव॒त्ति २४।३४ तक जायेगी ॥ 

द्वितीयाटौस्स्वेन: ।।॥२।४।३४॥ 


द्वितीयाटोस्सु ७३॥ एनः १११॥ स०-5ह्विंतीया च टा च श्रोसू च द्वितीया- 
टौस:, तेषु “ ““*,इतरेतरयोगढ्नन्द्र: ॥ भ्रनु०--एतंद:, इदमोड्न्वादेशे अनुदात्त: ॥ 
प्रथ:--द्वितीया टा ओस्‌ इत्येतासु विभक्तिष्‌ परतोधन्वादेशे वर्त्तमानयो; इदमेतद्‌- 
शब्दयो रनुदात्त "एन! आदेशों भवति ॥ उदा० ---इम॑ छात्र छन्दोध्ध्यापय, अ्रथों एन 
व्याकरणमध्यापय | टा--प्रनेन छात्रेण रात्रिरघीता, अथों एनेन अहरप्यघीतम_। 
ओस--अनय्रोइ्छात्रयो: शोभन शीलम , भ्रथों एनयोः प्रभूतं स्वम_॥ एतद:-- एवं 
छात्र छन्दोःध्यापय, अंथों एन व्याकरणमध्यापय । एतेन छात्रेण रात्रिरघीता, अथों 
एनेन अहरप्यधीतम्‌ । एतयोइछात्रयो: शोभना प्रकृति:, भ्रथों एनयो: मृदुवाणी ॥॥ 


भाषार्थ:-- [ द्वितीयाटौस्सु ] द्वितीया, टा, श्रोस्‌ विभक्तियों के परे रहते 
अन्वादेश में वत्तमान जो इदम्‌ तया एतद्‌ शब्द उनको श्रनुदात्त [एनः] एन पश्रादेश 
होता है उदा०--इस छात्र छन्दो5ध्यापय, श्रयों एनं व्याकरणसध्यापय (इस छात्र 
को छन्द पढ़ाग्रो, और इसे व्याकरण भी पढ़ाश्नो) । टा-- भनेन छात्रेण रात्रिरघीता, 


डरे 


२५८ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [ चतुर्थ: 


भ्रथो एनेन श्रहरप्यधीतम्‌ (इस छात्र ले रात्रिभर पढ़ा, और इसने दित में भी पढ़ा )। 
झोस -भ्रनबोश्छात्रयो: शोभन शीलस , श्रथो एनयोः प्रभूतं स्वन्तू (इल दोनों छात्रों 
का स्वभाव श्रच्छा है, प्नौर ये खूब घनवाले भी हैं) ॥ एतद्‌ का--एतं छात्र छन्दो 
$ध्यापय, अथो एन व्याकरणमध्यापय । एलेन छात्रेण राज्रिरघीता, अ्रथो एनेन 
अह्रप्यधीतम_। एतयोदछात्रयो: शोभना प्रकृति:, प्रथो एनयो: मृदुवाणी ॥ 

एन-+ भ्रम ++एनम, एन(टा) इत--एनेंन, एन + श्रोस्‌ - ए नयोः, श्रन्वादेश 
विषय में हो गया है ॥ 


[आआरर्धघातुक-प्रकरणम्‌ ] 


आ्राधंघातुके | २४५३ ५॥ 


आधंधघातुके ७।१॥ श्रथ:--'आधर्घातुकेः इत्यघिकारसूत्रम, ॥ - इतोडेग्रो वक्ष्य- 
माणानि कार्याणि आर्घघातुकविषये भवस्तीति बेदितव्यम्‌ ॥। अग्ने उदाहरिष्याम: ॥ 


भाषार्थ:--यह श्रष्िकारसूत्र है, २।४।५७ तक जायेगा ॥ यहाँ से आगे जो 
कार्य कहेंगे, वे [आर्धधातुके] झ्राधंघातुक विषय में होंगे । श्राघ॑ंघातुक सें विषय- 
सप्तमी है, श्रर्थात्‌ श्रागे ध्राघंघातुक का विषय श्रायेगा, यह्‌ मानकर (परे न हो तो 
भौ) झ्राधघातुक भाने से पहले ही कार्य होंगे । 
विशेष--सप्तमी तीन प्रकार . क्री, होती है । पर-सप्तमी, विषय-सप्तमी, 
निमित्त-सप्तमी, सो यहाँ विषयसप्तमी है । निमित्त-सप्तमी विड्मत च (१।१॥५) में 
है । तथा परसप्तमी के भ्रनेकों उदाहरण हैं, जहाँ पर “परे रहते' ऐसा कहा जाये, वह्‌ 
पर-सप्तमी हैं। तथा विषयसप्तमी वहु है, जहाँ बहू प्रत्यय श्रभी श्राया न हो, केवल 
यह विवक्षा हो कि ऐसा विषय आगे झायेगां, सो ऐसा मानकर कार्य हो जाये । यथा- 
अस्तेभू: (२।४।५२) में श्राघंघातुक का' विषय भ्रायेगा, ऐसी विवश्षा में श्राघंधातुक 
प्रत्यप लाने से पूर्व ही भू श्रावेश कर देते हैं | विषय-सप्तमों का विशेष प्रयोजन 
अस्तेभू: (२।४॥५२) , ब्रुवो वचि:, चक्षिड: ख्याज_ (२।४॥१३-५४) में हो है, त कि 
सब सूत्रों में । आधंघातुक शेष: (३॥४॥११४)- से धातो: (३॥१।६३) के अ्रधिकार 
में घातु से श्रानेवाले शेष प्रत्ययों की झ्राधंधातुक संज्ञा कही है ।। 
श्रदों जग्धिल्येप्ति किति ॥।२।४।३६।॥ 
अद!] ६॥१॥ जग्धि: १।१॥ ल्यप्‌ लुप्तसंप्तम्यन्तनिर्देश। ॥ ति ७॥१॥ किति 
७।१॥ स०--किती त्यत्र बहुव्रीहि: ॥ भ्रनु०-- भाधं घातुके ॥ भ्रर्थः-- भदो जग्धिरादेशो 
भवति ल्यपि आधंघातुके परत:, तकारादो किति चार्घधातुके परतः॥ उदा०-- 
प्रजग्ध्य | विजश्ध्य । जग्घ: | जग्घवान्‌ ॥। 


ह्| २५६ 


| .... भाषार्थ:---[अद: ] श्रद्‌ को [जग्धि:] जग्धि श्रावेश होता है, [ल्यप्ति किति ] 
ह्यप्‌ -तथा तकारादि कित्‌ श्रांघातुक के परे रहते ॥ जग्षि में इकार उच्चारण के 
लिए लगाया है, वस्तुतः 'जग्ध्‌' भ्रादेश होता है ।। 

यहाँ से 'अदः” की प्रनुवृत्ति २।४।४० तक जायेगी।। 

लुडः सनोघसलू ॥२।४॥३७॥ 

लुड्सनो: ७४२॥ घस्लू १५१॥ स०-लुडू च सन्‌ च लुड्सनौ, तयो:***““, 
इतरेंतरयोगद् रद: ॥ श्रनु०--भदः., आधंघातुके ॥ भ्रथं:--लुडिः सनि चार्घधातुके 
+ परत: अद्घातो: “घस्लू” आदेशो भवति ॥ डबा०--अ्रघसत्‌ । सत्ि--जिघत्सति, 
जिघत्सत: ॥ 

भाषार्थ:-- [ लुडसनो: ] लुझ श्लौर सन्‌ आरषंघातुक के परे रहते शअद्‌ घातु को 
[घस्लू] घस्लू श्रादेश होता हे ।। 
यहाँ से 'घस्लू” की श्रनुवृत्ति २४॥४० तक जायेगी ॥ 

घत्रपोइच ।।२।४।३८॥ 


घडापो: ७४२॥॥ च अ० ॥ स०--घब्‌ च अ्रप्‌ च घत्रपो, तयो:******,इतरेतर- 
योगदर्द: ॥ अनु ०--श्रद:, घस्लू, आाधेधातुके ॥ श्रेंः--घत्रि श्रपि च आधघेधातुके 
परत: अदो “घस्लू” भ्रादेशो भवति ॥ उदा०--घास: । प्रघस: ॥॥ 


भाषाथे:-- [ घजपो: ] घत्र्‌ और श्रप्‌ श्राघंधातुक के परे रहते [च] भी भ्रद्‌ 
धातु को घस्ल श्रादेश होता है ॥ उदा०--घासः (भोजन) । प्रधसः (भोजन) ॥ 

अद्‌ घातु से भावे (३॥३।१५) से घर होकर घस्ल भ्ादेश हुप्ला हे । परि० 
१७११ भाग: के समान सिद्धि समभे। श्रघसः में उपसगेंडदः ( ३४३।५६ ) से अ्रप्‌ 
प्रत्यय हुआ्ा हे । यहाँ वृद्धि जित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे न होने से नहीं हुई ॥॥ 

यहाँ से 'घजपो:' की अनुवृत्ति २४४।३६ तक जायेगी ॥ 


बहुल॑ छन्‍्दर्सि ॥२१४।३६॥। 


बहुलम_ १।१॥ छन्दससि ७॥॥॥ प्रनु०--घजपो:, प्रद:, घस्लु, झाध॑घातुके ॥ 
प्रथं:--छन्दसि विषये घजि अपि चा्ंधातुके परतो बहुलम्‌ श्रदो “घस्लू” श्रादेशो 
भवति ।। उदा०--प्रहवायेव तिष्ठते घासमग्ने (अथ० १६॥५५।६) । न च भवति-- 
अष्टा महो दिव ग्रादों हरी इब (ऋ० ११२१८) । अपि--प्रघसं:॥ न च॑ 
भवति--प्राद: । अन्यत्रापि बहुलग्रहणात्‌--घस्तां नूनम्‌ (यजु० २१॥४३ ) । सम्घिश्व 
में (यजु० १८६) ॥ 


२६० अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्थ : 


भाषार्थ:--[ उन्द्सि | छन्दविषय में धज्र भ्रप्‌ परे रहते श्रद्‌ को घस्लू भ्रादेश 
[बहुलम्‌] बहुल करके होता है ॥ बहुल कहने से घत्र्‌ तथा अ्रप्‌ परे रहते घस्‌ आदेश 
हो भी गया, भ्रौर नहों भी हुप्ला हे । एवं जहाँ घत्र्‌ श्रप्‌ परे नहीं भी था, वहाँ भी 
घस्लू भाव हो जाता है ॥ यथा-'घस्ताम्‌' लड्ड, लकार में,तथा सग्षि क्तिन्‌ परे रहते 
भी हो गया । सिद्धि परि० १।१।५७ में देखें ।। 


लिट्यन्यतरस्यथास्‌ ॥ २।४।४०॥ 


लिटि ७,१॥ अन्यतरस्थाम्‌ अ० ॥ प्नु१--अदः, घस्लु, आर्घ धातुके ॥ श्रथेः- 
लिटि परतोउदो अन्‍न्यतरस्यां 'घस्लु' आदेशों भवति ॥ उदा०--जघास, जक्षतु:, 
जक्षु: + पक्षे--आद, प्रादतु:, आदु: ॥ 

भाषाये:--[ लिटि] लिट्‌ परे रहते भ्रद्‌ को [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से घस्लू 
आवेश होता है ॥ परि० १११।५७ में जक्षतु: जशुः की सिद्धि देखें। जघास में णल्‌ 
के परे भ्रत उपधाया: (७/२।११६) से वृद्धि हो गई, यही विशेष है। यहाँ 
असंयोगा० (११२।५) से कितवत्‌ न होने से उपघ्लोप नहों हुआ । जब घस्लु आदेश 
नहीं हुआ, तब झाद झ्रावतु: बन गया है ॥ 

यहां से सारे सूत्र की अनुवृत्ति २४।४१ तक जायेगी ॥| 


बेजो वि: ॥२।४।४१॥ 


वेत्र: ६।१॥ वयि: १११॥ झनु०-- लिट्यस्यतरस्याम्‌,म्रार्षघातुके।। श्रषे:-- वेज: 
स्थाने “वयि:” आदेशो विकल्पेन भवति लिट्याधेघातुके परत ॥ उदा०--उवाय, 
ऊयतु:, ऊयु:, ऊवतु:, ऊबु: | ववौ, ववतु:, वव: ॥॥ 

भाषार्थ:-- [वेज ] वेज को [वयिः] बयि श्रादेशा विकल्प से लिद्‌ झ्रा् घातुक 
के परे रहते हो जाता हैं ॥ 


हनो वध लिडि ॥२।४।४२॥ 


हन: ६॥१॥ वध लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः ॥ लिडि ७१॥ प्रनुए--आधंधातुके ॥ 
श्रथे:--हनो वध आदेशों भवति लिड्याघंघातुके परत: ॥ उदा०-वेष्यात्‌ | वध्या- 
स्ताम_ ॥ वध्यासु: ॥ 

आाषार्थ:-- [हनः] हन को [वध] बच श्रादेश प्रार्धघातुक [लिडि] लिड, के 
परे रहते हो जाता हे ।॥ लिडाशिषि (३।४।११६) से आाशीलिइ_ हो पश्रार्धघातुक 
होता है, विधिलिडः नहीं ॥। 

यहाँ से 'हनो वध' की प्रनुवृत्ति २४४४ तक जायेगी ॥ 


| द्वितीयोड्घ्यायः २६१ 


लुडिः च ॥२।४।४३॥ 


लुडि ७॥१॥ च॒ प्र० ॥ श्रनु०--हनो वध, आाषंघातुके ॥ श्रथेः--लुड्याघे- 
बातुके परतो हनूघातो: 'बध' झ्रादेशों भवति ॥ उदा०--प्रवधीत 4 भ्रवधिष्टाम्‌ । 
अवधिषु: ॥। 

भाषार्थ:-- [ लुडि ] लुइ_ प्रार्घघातुक के परे रहते[च ] भो हन्‌ को वध आदेश 
हो जाता है || भ्रवधीत्‌ की सिद्धि परि० १।१॥५६ में देखें । श्रवधिष्टास_ में भी 
पूवंबत्‌ तस्‌ को ताम_, तथा झरादेवप्रत्यययो: (८५।३।५६) से स्‌ को ष्‌, ष्दुना ष्टुः 
(5।४/४०) से त्‌ को टू होकर प्रवधिष्टाम्‌ बना। शेष पूरवंबत्‌ ही हे । अ्रवधिषु: सें 
फ्रि को जुस्‌ सिजम्यस्त० (३।४।१०६) से होकर अ्रवधिष्‌ उस्‌ >-प्रवकिषुः पूबंबत्‌ 
सब कार्य होकर बन गया है ॥ 


आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ।॥२।४।४४।। 


आ्रात्मनेधदेषु ७।३॥ अन्यतरस्याम्‌ भ्र० ॥ अनु०--हनो वध, प्रार्धघातुके ॥ 
प्रथें:--लुझुलकारे आात्मनेपदेष्‌ प्रत्ययेषु परतो हनो वध आदेशों विकल्पेन भवति ॥ 
उदा०--आवधिष्ट,  आवधिषाताम,, आवधिषत .। झाहत. आहसाताम , 
आराहसत ॥ 

भाषार्थ:-लुछ लकार में [आत्मनेपदेष] प्रात्मनेपदर्स्ञक प्रत्ययों के परे 
रहते [अ्रन्यतरस्थाम्‌ ] विकल्प करके हन को बघ श्रादेदा होता है ॥ सूत्र १२१४ में 
प्राहत प्रादि की सिद्धि समझे । यहाँ झाछो यमहनः (१३।२८) से झात्मनेपद होता 
है ॥ भ्रा भ्रट्‌ बध इट्‌ स्‌ तन्‍ूझ्रा वध इस्‌ त, इस भ्रवस्था में पूबंबत्‌ घत्व तथा 
ध्दुत्व होकर श्रावधिष्ट बन गया ।॥। 

इणो गा लुडिः ॥२५४॥४५॥ 

| इणः ६॥१॥ गा लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ लुडि ७।१॥ अनु ०--भार्ध घातुके ॥ 
| प्र्भ:--इणधातो: 'गा! ग्रादेशों भवत्रि लूड्चार्धधातुके परत: ॥॥ उदा०--भगात्‌ ॥ 
अगाताम_। अगु: ॥ 

भाषार्थ:--[ इणः] इण्‌ को [गा] गा श्रादेश [लडि[ लुड_ प्राधंघातुक परे 
रहते हो जाता है ।॥ भ्रद्‌ गा सू त्‌ इस प्रवस्था में सिच्‌ का लुक्‌ गातिस्थाघु ० 
(२४७७) से होकर श्गात्‌ बना | शोष सब पूवंबत्‌ हे । अगुः में कि को जुस्‌ 
झातः (३।४।११०) से हुप्ला हे ॥। 


यहाँ से 'इणः को श्रनुवृत्ति २।४।४७ तक जायेगी ॥। 


बष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्थ 


णो गमिरबोधने ॥२।४।४६।॥ 

णौ ७।१॥ गमि: १।१॥ अबोधने ७। १॥ स०-न बोधनम्‌ अबोघनम्‌, तस्मिन्‌ ***, 
नब॒तत्पुरुष: ।। झनु०--इणः, आधंधातुके ॥ भश्रर्थ:-णो प्राधंघातुके परत: भध्रबोघतार्थस्य 
+>अज्ञानार्थस्य इणो गमिरादेशों भवति॥ उबा०--गमयति । गमयत: । गमयच्ति ॥ 

भाषा्थे:--[ णो ] णिच्‌ शभ्रार्धधातुक के परे रहते [अबोघने] श्रवोधना्थंक 
भ्र्थात्‌ प्रज्ञानाथंक इण्‌ धातु को [गमि:] गमि श्रादेश हो जाता हूं ॥। गमि में इकार 
उच्चारणाय हूं ॥ 

उदा०---गमयति (भेजता हे) । गमयतः । गस॒यन्ति ।। णिजन्त को सिद्धि 
हम बहुत बार कर भश्राये हैं, सो उसी प्रकार समझे |। 

यहाँ से “गमि: की श्रनुवृत्ति २।४।४८ तक, तथा अबोघने को प्रनुवृत्ति 
२।४।४७ तक जायेगी ॥ 
सनि च ॥२।४।४७॥ 

सनि ७।१॥ घ॒ प्र० ॥ श्रनु०--गमिरबोघने, इणः, झ्राधंघातुके ॥ श्र्शः-- 
अ्रबोधनाथेस्थ “इण:” सनि आर्घधातुके परतो गमिरादेशों भवति || उबा०--णजिग- 
मिषति ॥ जिगमिषत: । जिगमिषन्ति ॥ 

भाषाथ॑:-[सनि ] सन्‌ भ्रार्घघातुक प्रत्यय के परे रहते [च] भी अ्रबोधनाथंक 
इण्‌ घातु को गमि श्रादेश हो जाता हे ॥ 

उदा०--जिगमिषति (जाना चाहता है) । जिगभिषतः ॥ जिगमिष्ति ॥ 
सम्नन्‍्त की सिद्धियाँ भी हम पूर्व दिखा चके हैं, उसी प्रकार समरें। प्रस्यास के ग्‌ को 
ज्‌ कुहोब्चु: (७४६२) से होकर, सनन्‍्यत: (७४७६) से इत्व हो गया है ॥ 

यहाँ से “सनि” की भ्रन॒वृत्ति २४४४८ तक जायेगी ॥। 

इडाइच ।॥२।४।४८।। 


इड; ६।१॥ च॒ प्र० ॥ प्रनु०--सनि, गामि:, प्रा्ंघातुके ॥ प्रये:--इड्घातो: 
सन्यार्धबातुके परतो गम्तिरादेशों भवति ॥ उदा०--भ्रधिजिगांसते । अधिजिगांसेते ॥ 


आषार्थ:--[इड:] इछ घातु को [च] भी सन्‌ प्रत्यय के परे गमि आदेदा 
हो जाता है ।। उदा ०--अश्रधि जिगांसते (पढ़ना चाहंता है) । भ्रधिजिगांसेते ॥ 

पूवंवत्‌ सन: (१॥३।६२) से उदाहरण में आत्मनेषद होगा | भ्रज्कतगर्मां० 
(६।४१६) से गे श्र को दीर्घ, तथा सम को श्रनुस्वार नइचापदान्तस्थ भलि 


| ] द्वितीयोष्घ्याय: २६३ 


(५।३।२४) से हो गया है। शेष सिद्धि सन्‍तन्‍्त के समान ही है।। इडः धातु का 
भ्रषि पूर्वक ही प्रयोग होता है, भ्रतः बसे ही उदाहरण दिये हैं ।। 


पहां से 'इड:' की श्रनुवृत्ति २४५१ तक जायेगी ॥ 
गाड लिटि ॥२।४४६॥ 


गाडू १॥१॥ लिटि ७१॥ प्रनु०--इड:, आार्घधातुके ॥ प्रथः--इड: गाड्‌ 
आदेशो भवति लिटचदाार्घधातुके परत: ॥ उद्दा०--प्रधिजगे । अ्रधिजगाते ॥ 
अधिजगिरे ।। 

भाषाथं:--हड_ को [गा] गाइः श्रादेश [लिटि] लिट लकार परे रहते 
होता है ।। उदा०--अ्रधिजग (उसने पढ़ा ) । श्रधिजगाते । भ्रधिजगिरे ॥। 

लिटस्तभयो ० (३।४॥८१) से त को एज, तथा आतो लोप०: (६४६४) से 
झ्राकारलोप होकर--भ्रषि गृ ए' इस श्रवस्था में द्विवंचनेशचि (११५६) से 
स्थानिवदृभाव होकर, लिटि धातोर० (६॥१॥८) से हित्ब हुआ, और 'प्रषिगा ग्‌ ए' 
ऐसा बनकर, पूर्वबत्‌ भ्रस्यासकार्य होकर भ्रधिजगे बन गया ।। 

पहाँ से “गाड” की श्रनुवृत्ति २४४।५१.तक जायेगी ॥ 

विभाषा लुडूलूझो: ॥२१४।५०॥ 

विभाषा १।१॥ लुडलुको: ७।२॥ स०--लुझू ख लूड च लडलडौ, तयो: ***““, 
इतरेत रयोगेद्वन्द्र:; ॥ भ्रनु०--इड:, गाड्‌, श्राघंघातुके ॥ श्रर्य:--इड्घातोविभाषा गाइ्‌ 
आदेशों भवति लुडि लृडि चार्घघातुके परत: ॥ उबा०--पभ्रध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्‌ ॥ 
पक्षे---भ्रध्येष्ट, भ्रध्येषाताम्‌ । लुडइ--अध्यगीष्यत, अध्यगीष्येताम्‌ । पक्षे---अध्यैष्यत, 
अध्येष्येताम ॥ 

भाषाथे:--इड घातु को [विभाषा] विकल्प से गाइः झादेश [लुड लूछोः] 
लुड लूडः लकार परे रहते हो जाता है ॥ 

यहाँ से 'विभाषा' की श्रनुबृत्ति २४१५१ तक जायेगी ॥ 
णो च संइचडो: ॥२।४।५१॥ 

णौ ७५१॥ च अ० ॥ संइचडो; ७॥२॥ स०--सन्‌ च चड्‌ च संब्चडो, तयो:, 

इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ शप्रनु०--विभाषा, गाड, इड:, आधेघातुके ॥ प्रथं:--सनपरे 


चड्परे च णिचि परत इड्घातोविकल्पेन गाइड आदेशों भवति ॥ उदा०--अधिजि- 
गापयिषति, अध्यापिपयिषति । चडि-- प्रध्यजीगपत्‌, भ्रध्यापिपत्‌ ॥ 


र्द४ अ्रष्टाध्यायी-प्रधमावृत्तो [चतुर्थ 


भाषार्थ:-[ संर्चड़ो;] सन्‌ परे है जिससे तथा चड परे है जिससे ऐसा जो 
[गो ]णिचू, उसके परे रहते [च] भो इड्घातु को विकल्प से गाइः श्रादेश 
होता है ।॥। 
भ्रस्तेमूं: २।४।५२॥ 
अस्ते: ६॥१॥ भूः १॥१॥ अनु ०--आधंधातुके ॥ अर्थ:--अस्‌ घातो: स्थाने 
“भू? इत्ययमादेशों भवति भ्रार्धघातुके विषये | उदा०-भविता, भवितुम्‌, भवितव्यम्‌ ॥ 
भाषार्थ:--श्राधंघातुक का विषय यदि उपस्थित हो, तो [अस्तेः] श्रस्‌ घातु को 
[भ्ूः] भू ज्रादेश होता है ।। परि० १।१।४८ में सिद्धियाँ देखें ।। 
ब्र वो बच्िः ॥२।४।५३॥ 
ब्र्‌ व: ६११॥| वचि: १११॥ श्रनु०--आधंधातुके | प्रेर्ष:ः--आधंघातुके विषये 
ब्र जृधातो: वचिरादेशों भवति ॥ उदा०--वक्ता, वक्‍तुम्‌, वक्तव्यम्‌ ॥ 
भाषार्थ:--श्राधंधातुक विषय में [त्र्‌व;] ब्रज घातु को [वच्ि:] बचि श्रादेश 
होता है ।। परि० १॥१।४८ में सिद्धि देखें । बचि में इकार उच्चारण के लिये है, 
बस्तुत: बच्‌ प्लरादेश होता है ।। 
चक्षिड: ख्याज्‌ ॥२।४।४५४।॥ 


चक्षिड: ६।१॥ ख्याब्‌ ११॥ प्रनु०--भ्राधंघातुके ॥ श्रर्थ:-- चक्षिड्घातो: 
रुपात्‌ आदेशो भवति आधंधातुके विषये ॥ उद्दा०--आख्याता, प्राख्यातुम , 
आख्यातव्यम ॥॥ 


भाषाथं:-- [ चक्षिड:] चक्षिड छातु को [ख्यात्‌] खरूयाज्‌ झादेश श्राधंधातुक 
विषय में होता है ।। 

उदा०--अ्राख्याता (कहनेवाला) । भ्राख्यातुम्‌ । श्राख्यातव्यम ॥ पूर्वबत्‌ 
परि० १।१।४८ के सम्तान ही सिद्धियां हैं | चक्षिड के डित्‌ होने से स्थानिवत्‌ होकर 
नित्य प्रात्मनेपद प्राप्त होता था, उसे हटाने के लिए सुयात्र में जकार श्रनुबन्ध 
लगाया है ॥। 

यहाँ से 'चक्षिड: ख्याज्‌” की ब्ननुव॒त्ति २४।५५ तक जायेगी ॥ 


वा लिटि ॥२॥४५४५॥ 


वा अ्र० ॥ लिटि ७११॥ प्रनु०--चक्षिड: ख्यातू, आ्राधंघातुके ॥| श्रषे:-- 
लिट्याधंघातुके परत: चक्षिड: ख्याज्‌ आ्रदेशो वा भवति | उदा०-पभ्राचख्यो, 
ग्राचख्यतु:, झ्ाचख्यु: । झ्राचचक्षे, अ्चचक्षाते, आचचक्षिरे ॥ 


क| बादः] द्वितीयोधष्याय: २६५ 


भाषार्थ:-- [ लिटि] लिट्‌ प्रा्धघातुक के परे रहते चक्षिड धातु को [वा] 

विकल्प से रुपात््‌ भ्रादेश होता हे ॥| उदा०--भ्राचख्यों (उसने कहा), श्राचख्यतुः, 

: ग्राचख्यु: । श्राचचक्षे, श्राचचक्षाते, भ्राचचक्षिरे ॥ प्राचस्यतुः श्राचख्यु: की सिद्धि 

परि० १।१।५८ के पपतुः पपु: के समान जानें । केवल यहाँ ख्यात्र्‌ भ्रादेश ही विशेष 

हैं। प्राचरुयों में गल्‌' को झात श्री णल: (७।१।३४) से ओऔकाराबेश होकर वृद्धि 

एकादेश हो गया है। भ्राचचक्षे में चक्षिडर को व्याज्‌ श्रादेश नहीं हुश्ना हैं । सो पृ्वंबत्‌ 

द्वित्व प्रस्‍्यासकार्य, श्रौर 'त' को एश्‌ (२३।४।८१) होकर झा च॒ चक्ष ए--श्राचचक्षे 
बना । झ्राचचक्षिरे में क को इरेच्‌ (३४८१) हो गया है ॥ 


यहाँ से 'वा' की श्रनुवृत्ति २।४।५६ तक जायेगी ।। 


अजेव्यंघ्॒पोः ॥२।४।५६॥ 


अजे: ६।१॥ वी लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ भधबतपो: ७।२॥ स०--घतन च अप्‌ च 
घत्रपौ, इतरेंतरयोगद्वन्द्र: । न घत्पों अघबपो, तयो:---*--,नबृतत्पुरुष: ॥ अ्रनु०--वा, 
आधंधातुके ॥ श्रथः--भ्रजघातो: “वी” आदेशों विकल्पेन भवति आधंघातुके परतः, 
घत्रपौ वर्जबित्वः ॥ उदा०--प्रवेता, प्राजिता । प्रवेतुम्‌, प्राजितुम्‌ । प्रवेतव्यम्‌, 
प्राजितव्यम ॥ 


भाषाथ:--[ अजे:] अ्ज घातु को [वी] वी श्रादेश विकल्प से श्राधंघातुक परे 
रहते होता है [अघजञपो:] घत्र्‌ भ्रप्‌ भ्रार्धधातुकों को छोड़कर ॥ उदा०--प्रवेता 
हे! (ले जानेबवाला), प्राजिता । प्रवेतुम,  प्राजितुम_ । प्रवेतव्यम, प्राजितव्यम ॥। 
हे परि० १।१।४५८ के समान ही सिद्धियाँ हैं । जब “भ्रज' प्रादेश नहों हुश्रा, तो सेट होने 
रा; से इडाग़म, तथा जब “वो' श्रादेश हुआ; तो एकाच उपदेश» (७।२।१०) से इट्‌ 
निषेष होकर, सार्वंधातु० (७।३।८४) से गुण हो गया | 

यहाँ से 'अजे: को अ्रनुवृत्ति २।४।५७ तक जायेगी ॥॥ 

था यो ॥२।४५७॥ 


वा: १।१॥ यौ ७११॥ प्रनु०--अजे:, प्रार्धघातुके ॥ प्र:---अजे: 'वा” झादेशो 
भवति |यौ--ओऔणादिके युचि प्रत्यये परत:॥। उदा०--वायु: ॥॥ 


भाषाथे:--अज को [वा]वा श्रादेश होता है, झोणादिक | यो] युच्‌ आषंषातुक 
प्रत्यय के परे रहते ॥ यहाँ यु को युवो रनाकौ(७।१।१) से भ्रन झादेश नहीं होता, क्योंकि 


क्ड 


२६६ अ्रष्ठाध्यायी-ग्रथमावृत्तो [चतुर्थ : 


युवोरनाकौ से सानुनासिक यु बु को ही भ्रत श्रक आदेश होते हैं, श्रौर यह निरनु- 
नासिक यु है. ॥ यजिमनिशुन्धिद्सिजनिम्यो युच्‌ (उणा० ३॥२०) इस उणादिसूत्र 
से युच्‌ प्रत्यय होता हे । सो बाहुलक से अ्रज घातु से भी यूच तत्यय हो जाता हे ।। 


[लुक्‌-प्रकरणम्‌ ] 


प्यक्षत्रियाषेजितों यूनि लुगणिओः ॥२।४५८॥ 

प्यक्षत्रियाषंजित: ४॥१॥ यूनि ७श॥ लुक १॥१॥ अणिनो: ६॥२| स०-ब्‌ 
इत्‌ यस्य स बित्‌, ण्यश्च क्षत्रिययच आ्राषइच बिच्च प्यक्षत्रियार्षलित्‌, तस्मात्‌ ****“, 
बहुब्रीहिगर्भसमाहारो द्वन्द्र; ॥ भ्रणू च इज च भ्रणित्रौ, तयो; "5 :*",इतरेत रयो गहन्द्ध: ॥॥ 
अ्रथ:-- ण्यन्तात्‌ गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ क्षत्रियवाचिगोत्रप्रत्ययान्तातू, ऋषिवाचिगोत्रप्रत्य- 
यान्‍्तात्‌, बितगोत्रप्रत्ययान्ताच्च युवापत्ये विहिंतयो: भ्रणिबोलुग्‌ भवति ॥ उदा०-- 
कौरव्य; पिता, कौरूवौ्यः पुत्र; ॥ क्षत्रिय--इवाफल्कः पिता, श्वाफल्क; पुत्र:॥ झ्राष -- 
वासिष्ठ: पिता, वासिष्ठ; पुत्र; । जितू-बंद: पिता, बंद: पुत्र: | अण:-तेकायनि: पिता, 
तेकायनि: पुत्र: ।। 

भाषार्थ:--[ प्यक्षत्रियाषंत्रितः ] ष्यात्त गोत्रप्रत्ययान्त, क्षत्रियवाचि गोत्रप्रत्ययान्त, 
ऋषिवाची गोत्रप्रत्ययान्त, तथा ञज्‌ जिनका इत्‌संज्ञक हो ऐसे जो गोत्रप्रत्ययान्त 
शब्द, उनसे जो [यूनि ] युवापत्य में श्राये [श्रणिनो:] श्रण और इम््‌ प्रत्यय, उनका 
[लुक ] लुक्‌ हो जाता हैँ ॥ 

ण्य, क्षत्रिय, श्रार्ष से युवापत्य-में श्रण्‌ का उदाहरण नहीं मिलता, श्रत: “'जित्‌ 
से उत्पन्न ग्रण' का ही उठाहरण दिया है || 

यहाँ से “यूनि” को श्रनुवृत्ति २४६१ तक, तथा “लक' की श्रनुवुलि २।४।८३ 
तक जायेगी ।। 

पेलादिस्यशच ॥ २।४॥५६॥ 

पेलादिम्य: ५५३॥ च अर० || स०--पैल आदियंषां ते पेलादय:, तेम्य: -** ***, 
बहुब्रीहि: ॥ श्रनु०--यूनि लुक ॥ श्रर्थः--पलादिस्यों गोत्रवाचिम्य: शब्देम्य: 
युवापत्ये विहितस्य प्रत्ययस्थ लुगू भवत्ति ॥ उदा०--पैल: पिता, पैल: पुत्र: ॥ 

भाषार्थ:--गोजवाजी जो [ पेलादिश्य:] पैलादि शब्द उनसे [च] भी युवापत्य 
में विहित जो प्रत्यप उसका लुक हो जाता है ॥। 

पीला शब्द से गोत्रापत्य में पीलाया वा (४।१।११८) से प्रण्‌ प्रत्यय हुआ्ना है। 
तदन्त से पुनः युवापत्य में जो अणो द्घचः (४११५६) से फिन्न श्राया, उसका लुक्‌ 


हर २६७ 


पाद; ] 


प्रकृत सूत्र से हो गया, सो पिता पुत्र दोनों पंल कहलाये ।। पैलादि गण में जो इनन्त 
शब्द हैं, उनसे यतित्रोर्च (४।१।१०१) से युवापत्य में प्राप्त फक्‌ का, तथा जो फिजू- 
प्रत्ययान्त शब्द हैं, उनसे युवापत्य में तस्थापत्यम (४१६२) से प्राप्त श्रण्‌ का लुक्‌ हो 
गया है ॥। 


इज: प्राचाम्‌ ॥२।४४६०॥ 
इजः ५।१॥ प्राचाम्‌ ६।३॥| अनु ०--यूनि लुक्‌ ॥ श्रर्थ:-प्रा्चां गोत्रे विहितो 
य इओ्र॒_तदस्तात्‌ युवप्रत्ययस्थ लूगू भवति ॥ उदा० --पान्तागारिः पिता, पास्नागारिः 
पुत्र: | मान्यर॑बणि: पिता, मान्थरेषणिः पुत्र: ॥ 


भाषार्थ:--[ प्राचाम्‌ ] प्राग्देशवाले मरोज्नापत्य मों विहित जो [इनः] . इज्‌ 
प्रत्यय, तदन्‍्त से युवापत्य में विहिंत प्रत्ययों का लुक्‌ होता है ॥ गोत्र में अत इब्‌ 
(४१६५) से इज्‌ हुआ था। सो युवापत्य में जो यत्रिजोश्च (४।१।१०१) से फू 
झ्राया, उसका लुक हो गया है ।। 


न तौल्वलिम्य: ॥२१४।६१॥। 


न भ्र० ॥ तौल्वलिम्य: ५॥३॥ श्रनु०--यूनि लुक्‌ ॥। श्रर्थ:--पूवेंण प्राप्तों लुक्‌ 
प्रतिविध्यते | गोत्रवाचिम्य: तौल्वल्यादिम्यो युवापत्ये विहितस्य प्रत्यवस्य लुझू न 
भवति ॥ उदा०--तौल्वलिः पिता, तोल्वलायन: पुत्र: ॥॥ 


भाषार्श:--गोत्रवाची [तौल्व॒लिम्य:] तौल्वलि श्रादि शब्दों से विहित जो 
युवापत्य में प्रत्यय, उसका लुक [त] नहीं होता है ॥| 

सब गणपठित शब्दों में गोत्रापत्य में इज्‌ भ्राता है। सो उससे आगे जो युवापत्य 
में यत्रिजोए्च (४११०१) से फक्त श्रायेगा, उसका लुक नहीं हुआ । तो तौल्वलायन: 
पुत्र: श्रादि प्रयोग बते | इस प्रकार पूर्व सूत्र से जो लुक की प्राप्ति थी, उसका यह्‌ 
निषेधसूत्र है | तौल्वलिस्य: में बहुबचन ग्रहण करने से लौल्वल्यादि गण लिया 
गया है ।। 

तद्राजस्थ बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌ ।२।४॥६२।॥ 

तद्राजस्य ६।१॥ बहुष्‌ ७३॥ तेन ३।१॥। एवं अ० ॥ अस्त्रियाम्‌ ७।१॥ स०- 
न स्‍त्री अस्त्री, तस्याम्‌ ***'* /नेजृतत्पुएष: ॥ अश्नु०--लुक ॥ भ्र्थ:--भ्रस्त्री लि ज्भस्य 
बहुषु वत्तमानस्थ तद्राजसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य लुग्भवति, यदि तेनेव--तद्राजसंज्ञकेनंव कत॑ 
बहुत्वं स्थात्‌ | उदा०--अज्ञा:, वज्भाउ, मगरधा:, कलिज्ञाः ॥ 

भाषार्थ:--[ बहुषु ] बहुत्व भ्र्थ में बत्तंसान [तद्राजस्य] तद्राजसड्ज्ञक 


२६८ प्रष्टाथ्यायी-प्रश्मावृत्तो [चतुर्थ: 


प्रत्यय का लुक हो जाता है [अस्त्रियाम्‌ ] स्त्रीलिज्र को छोड़कर, यदि वह बहुत्व 
[तेनैब ] उसी तद्राजसछज्ञक कृत हो ॥ ते तद्राजाः (४॥१११७२), तथा ज्यादयस्त- 
द्राजा: (५।३।११६) से तद्राज संज्ञा कही है ।। 

यहाँ से “बहुष तेनंव” को श्रनुवृत्ति २४७० तक जायेगी, तथा 'प्रस्त्रियाम्‌' 
की श्रनुवृत्ति २४।६५ तक जायेगी ॥ 

यस्का दिस्‍्यो गोत्र ।२।४।६३॥ 

यस्कादिम्य: ५।३॥ गोत्रे ७४१॥ स०--यस्क आदियेंषां ते यस्कादय:, तेम्य:, 
बहुब्रीहि: ।। श्रनु ०--लुक, बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌ ॥ श्रथष:--यस्‍्कादिम्यो विहितो यो 
गोत्रप्रत्ययः तस्य बहुषु वत्तंमानस्य अस्त्रीलिज्भस्य लुगू्‌ भर्वात, यदि तेनेवरू-गोत्रप्नत्य- 
येनैव कृत॑ं बहुत्वं स्थात्‌ ॥| उदा०-- यस्का: । लम्या; ॥ 


भाषार्थ:-- [ यस्कादिश्य: ] यस्कादिगण-पठित छाब्दों से बिहित बहुत्व प्रर्थ में 
जो [गोत्रे ] गोत्रप्रत्यय उसका लुक हो जाये, स्त्रीलिज़ः को छोड़कर, यदि वह बहुत्व 
उस गोत्रप्रत्यय कृत हो ॥ यस्‍्काः झादि में गोत्रापत्य में यस्कस्य ग्रोत्रापत्यानि बहुनि 
इस श्रर्य में शिवादिम्योज्ण (४।१॥११२) से जो भ्रण्‌ झ्राया, उसका प्रक्ृत सूत्र से 
तत्कृत बहुत्व होते से लुकू हो गया हे । सो यास्कः, यास्कौ, यस्का: ऐसे रूप चलेंगे ।। 


यहाँ से 'गोत्रे/” को प्रनुवृत्ति २४॥७० तक जायेगी ।। 
यत्रजोश्च ॥२।४।६४।॥ 


यत्रजो: ६॥२॥ च झ० ॥ स०--यत्र्‌ च श्रव्‌ू च यत्त्रों, तयो: 
इतरेतरयोगद्वन्द्र; ॥ श्रनु०-गोत्रे, लुक, बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌ ॥ श्रर्ष:-गोत्रे 


विहितस्थ यत्र प्रत्ययस्थः अजूप्रत्ययस्थ च लुग भवति, तत्कृतं --गोत्रप्रत्ययक्ृतं यदि 
बहुत्वं स्थात्‌, स्त्रीलिज्धं विहाय || उदा०--गर्गा;, वत्सा; ॥ अ्रज_--बिदा;, उर्वा; ॥ 


भाषार्थ:--गोत्र में बिहित जो [यत्रनो:] यत्र्‌ और श्रत्‌ प्रत्यय उनका [च] 
भी तत्कृत बहुत्व में लुक होता हे, स्त्रीलिड्रः को छोड़कर ।। गर्गा: की सिद्धि परि० 
११६२ में देखें। बिदा: उर्बा: में अनुष्यानन्तयें० (४॥१।१०४) से बहुत अ्रपत्यों 
को कहने में जो श्रत्र्‌ प्रत्यय आया था, उसका लुक्‌ प्रकृत सूत्र से होकर तन्निमित्तक 
बुद्धि श्रादि भो हटकर बेदः, बेबो, बिदा: ऐसे रूप चलेंगे |। 


अन्िशुगुकुत्सव सिष्ठगोतमा ज्िरो म्यइच ।२।४।६५॥। 


रोम्य: ५॥३॥ च अ० ॥| स०--प्रत्रिक्च भुगुश्च कुत्सरच 
वसिष्ठरव॒ ग्रोतमद्च अ्रज्िराइ्वेति अन्रिभुगुकुत्सवसिष्ठगोतमाज़ि रस:, तेम्य:०+*** 


ै | | २६६ 


. इतरेतरयोगढन्द्र: ॥ प्रनु०--गोंत्रे, लुकू, बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌ ॥ ब्र्थ:--अत्रि, भुगु, 
_ कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, अर््िरस्‌ इत्येतेम्य: दाब्देस्यों गोत्रे विहितस्थ प्रत्ययस्य 
तत्कृतवहुवचने लग्‌ भवत्ति, स्त्रीलिज्रं विहाय ॥ उदा०--प्रत्रय:, भृगव:, कुत्सा:, 
वस्चिष्ठा:, गोतमा:, अज़्िरस: ।। 

भाषाथे :--] अत्रि*** **“ भय: ] श्रत्रि, भुग्‌, कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, अद्धिरस्‌ इन 
शब्दों से तत्कृतबहुत्व गोत्रापत्य मों बिहित जो प्रत्यय उसका, [च] भी लुक्‌ हो 
जाता हूँ ॥। भ्रत्रि शब्द से इतश्चानिबः (४।१।१२२) से बहुत्व में जो ढक्‌ प्रत्यय हुआा 
उसका लुक होकर प्रत्नयः (भ्रत्रि के पौन्नादि) बना । एकवचन द्विववचन में ढक्‌ 
का लुक न होने से आत्रेय:, प्रात्रेयो' बनेगा। शोष भूगु आवियों से ऋष्यन्धक ० 
(४१॥११४) से श्रण्‌ प्रत्यय बहुत्व अर्थ में हुआ हे, सो उसका लुक्‌ हो गया । भूयु 
को जसि च (७।३।१०६) से गुण होकर भूगव: बना हे ॥ 


बह्नच इत्रः प्राच्यमरतेषु ॥२।४।६६॥ 


बह्नच: ५११॥ इब:ः ६।१॥ प्राच्यमरतेषु ७३॥ स०--बह॒वो5चो यस्मिन्‌ू स 
बह्चच्‌, तस्मात्‌, बहुब्रीहि ॥ प्राक्षु भवाः प्राच्या:, प्राच्याश्व भरताइच प्राच्यभरताः, 
तेषु-* ,इतरेतरयोगढन्दः । अनु ०--गोत्रें, लुकू, बहुषु॒तेनेव ॥ श्रथेः--वहच्‌- 
शब्दात्‌ प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च य इत विहित: तस्य गोत्रप्रत्ययक्ृतबहुवचने लुग्‌ 
भवति || उदा०--पन्नागारा:, मन्थर॑षणा: | भरतगोत्रे---युधिष्ठिरा:, अर्जु ना: ॥ 


भाषार्थ:-- [ बह्नचः ] बहच शब्द से [प्राच्यमरतेष ] प्राच्यगोत्र तथा भरतगोत्र 
में बिहित जो [इलः ] इब्न्‌ प्रत्यय उसका, तत्कृतबहुबचन में लुक्‌ हो जाता हे ॥ 

उदा०--पन्‍नागाराः, मन्यरेषणा: (मन्यरेषण नामक व्यक्त के बहुत से पोत्र 
प्रपौत्र प्रावि) । भरतगोत्र सें--युविष्ठिरा:, झज नाः ॥। 

पम्नागार युव्षिष्ठिर भ्ादि बह्नच्‌ शब्द हैं । सो उनके बहुत से पोत्र आदिकों को 
कहने में गोश्नप्रत्यय जो अत इत्र (४१।६५) से इज, श्राया था, उसका लुक हो 
गया है ॥ एकत्व द्वित्व प्र्थ में लुक न होने से 'पान्नागारिः, पाम्तागारो' बनता हे ॥| 


न गोपवना दिम्यः ॥२।॥४।६७॥ 


न अ७० ॥ गोपवनादिम्य: ५॥३॥ स०--गोपवन आदियेंषाँ ते गोपवनादय:, 
तेंड्यर 5 ,बहुब्रीहिः ॥ श्रनु०-यगोजे, लुक, बहुषु तेनेव ॥ श्रथ:-- गोपवनादिस्य: 
परस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्थ तत्कृतबहुवचने लुडू न भवति ॥॥ विदाद्यन्तगंणोथ्यं 
गोपवनादि:, तत्र अनुष्या० (४॥१।१०४) इत्यनेन विहितस्य “अत्रु' प्रत्यबस्य यजजोइ्च 
(२।४।६४) इति लक प्राप्त; प्रतिषिध्यते || उदा०--गौपबना:, शग्रवा: ॥॥ 


प्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


भाषाथे:--[ गोप्रवतादिस्यः] गोपवनादि दछाब्दों से परे गोत्रप्रत्यय का तत्कृत 
बहुवचन में लुक [त] नहीं होता है ॥। गोपवना दिगण बिदादिगण के अन्तगंत ही हे । 
सो अनुृष्यानस्तयें ० (४।१।१०४)से हुये गोत्रप्रत्यय भ्रश्न॒ का बहुत्व में यत्रजोौश्च(२।४।६४) 
से लुक प्राप्त था। उसका इस सूृत्र ने प्रतिषेघ कर दिया, तो गौपवना: ही बना ॥ 


तिककितवा दिस्‍्यो दन्हें ॥| २।४।६८॥ 


तिककितवादिम्य: ५॥३॥ द्वन्द्दें ७४१॥॥ स०--तिकश्च कितवश्च लिककितवौ, 
आदिश्च आदिश्च आदी, तो ग्रादी येषां ते तिककितवादब:, तेभ्य:--- “+- व न्द्वग भों 
बहुब्रीहि: ।। श्रनु०--गोत्रे, लुक, बहुषु तेनेव ॥ अश्रर्थः - इन्द्समासे तिकादिस्यः 
कितवादिभ्यइच परस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृतबहुवचने लग्‌ भवति | उदा०- 
तेकायनयकच कंतवायनयदच तिककितवा: । बाद्भुर्यश्च भाण्डीरथयइच वद्भर- 
भण्डी रथा: ॥ 


भाषार्थ :--[ तिककितवादिम्य:] तिकादि एवं कितवादिगण-पठित छाब्दों से 
[इन्दे |] इन्ह समास में तत्कृतबहुत्व में पश्राये हुए गोत्रप्रत्यय का लुक होता हे ॥ 
उदाहरण "तिककितवाः” में तिक कितब इन दोनों छाब्दों से तिकादिभ्य: फिन्न्‌ 
(४।१।१५४) से फ़िज् प्रत्यय होकर उसका लुक्‌ हुआ्ला हे । “बहू रभण्डीरथाः' में 


दोनों शब्दों में अत इज (४।१,६५) से इज्‌ प्रत्यय होकर लुक्‌ हुश्रा हे ॥ चार्थे दर्द: 
(२।२।२६) से दन्द्र समास सर्वत्र हो ही जायेगा ॥। 


उपका विभ्योषन्यतरस्पामद् न्द्ट ॥॥२।४।६६।॥ 


उपकादिश्य: ५३३॥ अ्न्यतरस्थाम अ० ॥ अद्वन्द्दे ७४१॥स०-उपक प्रादियंषां ते 
उपकादश्र:, तेम्यः ,बहुतीहि: | न दस्छ: अ्रद्वन्द्र;, तस्मिन्‌_,नज॒तत्पुरुष: ॥ श्रनु०-- 
गोत्रे, लुक, बहुषु तेवेब ॥ श्र्थं:--उपकादिस्य: शब्देम्यो गोत्रे विहितस्य प्रृत्ययस्य 
तत्कृतवहुवचने विकल्पेन लुगू भवत्ति, इन्हे चाह्ृन्द्दे च ॥ उदा०-उपकलमका:, अष्टक- 
क॒पिष्ठला;, क्ृष्णाजिनक्ृष्णसुन्दरा: ॥ एते त्रय; शब्दा: कृतद्वन्द्वास्तिककितवादिषु 
पठिता:, एतेषु पूर्वण नित्यं लुक भवति, भ्रद्वन्द्दें त्वनेत. विकल्पों _ भवति ॥ उपकाः 
ओऔपकायना:, लमका: लामकायना: इत्यादय: | परिशिष्टानां तु इन्देऋन्‍्द्रे सत्र 
विकल्पों भवति ॥ 


भाषार्थ:-- [उपकादिम्थ:] उपकांदि शब्दों से परे गोत्र में विहित जो तत्कृत- 
बहुवचन में प्रत्यय उसका लुक्‌ [ अन्यतरस्याम्‌ ] [विकल्प से होता है [भरढन्दे ] इन्द्र 
समास में भी और श्रदवन्द समास में भी ॥॥ 


यहां “शरद प्रहण ऊपर से भ्रानेवाले 'इन्ढे' के श्रषिकार की समाप्ति के लिये है, 


| ॥। द्वितीयोष्यायः २७१ 


तकि “दन्द्व समास में त हो” इसलिए है । प्रतः यहाँ हन्द् श्रोर अह्न्द्र दोनों में हो 
विकल्प होता है ।। 


उपकलमका:, भ्रष्टककपिष्ठला:, क्रृष्णाजिनकृष्णघुन्दरा: ये तीन धाब्द हन्द्र 
सम्तास किये हुए तिककितवादि गण में पढ़े हैं । इनमें पूर्व सूत्र से ही नित्य लुक होता 
_ है, यहाँ प्रदन्द्त में विकल्प के लिए पाठ है। यथा उपकाः, औपकायना;; लमकाः, 
लामकायना: भ्रादि | शेष गणपठित शब्दों सें इन्द्र एवं श्रद्वन्दर दोनों सें विकल्प होता 
है ॥ उपक तथा लमक शब्दों से नडादिभ्य: फक (४।१।६६) से गोत्रप्रत्यय फक्‌ 
हुआ था, उसी का इस सूत्र से लुक हुभ्रा है ॥ भ्रद्न् में विकल्प होने से पक्ष में 
श्रवण भी हो गया है । भ्रष्टक एवं कपिष्ठल वाब्दों से अत इज (४॥१।६५) से गोत्र 
प्रत्यय इज्‌ हुग्रा है, उसी का इस सूत्र ने लुक्‌ कर दिया है । एवं कृष्णाजिन तथा 
कृष्णसुन्दर से पूवंबत्‌ इज़्‌ प्रत्यय हुआ्रा था, उसी का यहाँ लुक्‌ हो गया है ॥ 


झ्रागस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच ।।२।४।७०॥ 


आगस्त्यकौण्डिन्ययो: ६॥२॥। अ्रगस्तिकुण्डिलच्‌ १॥१॥ स०--आगस्त्यश्च 
कौण्डिन्यइच आगस्त्यकौण्डिन्यौ, तयीं: “* “'*,इंतरेतरयोगढ्न्द्रः । श्रग स्तिइ्च कुण्डिन- 
च्च अगस्तिकुण्डिनच, समाहारो इन्द्र: । अनु ०--गोत्रे, लुक, बहुषु तेनेव ॥ श्रथ:--- 
आ्रागस्त्य कौण्डिन्य इत्येतयो: शब्दयो: गोत्रे विहितस्थ प्रत्ययस्थ तत्कृतवहुवचने लुग्‌ 
भवति, परिशिष्टस्य च॒ प्रकृतिभागस्य अ्रगश्ति कुण्डिनच्‌ इत्येती आदेशौ  भवत: ॥ 
उदा०--भगस्तय:, कुण्डिला: ॥॥ 


भाषार्थ:--- [ आगस्त्यकोण्डिन्ययो;] आगर्त्य तथा कोण्डिन्य दाब्दों से गोत्र में 
बिहित जो तत्कृतवहुबचन में प्रत्यय, उसका लुक्‌ हो जाता है, शेष बची श्रगस्त्य एवं 
कुण्डिनी प्रकृति को क्रमश: [अगस्तिकुण्डिनच ] श्रगस्ति भ्रौर कुण्डिनचच आदेश भी हो 
जाते हैं ।। आगसर्त्य कौण्डिन्य शब्द गोजप्रत्यय उत्पन्न करके यहाँ निदिष्ट हैं ।। 


सुपो धातुप्रातिपदिकयों: ।॥२।४७ १॥ 


सुपः ६।१॥ धातुप्रातिपदिकयो: ६॥२॥ स०--घातुइच प्रातिपदिकड्च थातु- 
प्रातिपदिके, तयो;--- ८: - ,इतरेतरयोगद्वन्द्र; ॥ श्रनु ०--लुक्‌ ॥ पअर्थ:--धात्वव- 
यवस्थ प्रातिपदिकावयवस्य च सुपों लुग्‌ भवति ॥ डबा०--पुत्रीयति, घटीयति | 
प्रातिपदिकस्य --कष्टश्रित:, राजपुत्र: ॥। 


भाषाथे;-- [घातुप्रातिपदिकयो:] घातु और प्रातिपदिक के अवयब .[सुपः] 
सुप्‌ का लुक हो जाता है ।। 


२७२ अष्टाध्यायौ-प्रथमावृत्तो [चतुर्थः 


भ्रदिप्रभुतिम्यः शपः ॥॥२।४७२॥। 


अदि: प्रभूतिम्य ५।३॥ दपः ६।१॥| स०-अ्रदिप्रभ्ति येषां ते अदिप्रभृतय:, तेम्य: 
“** “*****,बहुब्रीहि: ॥। श्ननु०--लुक ॥ प्रर्भ:--अदादिगणपठिते म्यो घातम्थ उत्त रस्य 
शपों लुग्‌ भवति ॥| उदा०--अत्ति | हन्ति । द्वेष्टि ॥ 

भाषार्थ :-- [अ्रदिप्रभृतिम्य: ] प्रदादि धातुश्रों से परे जो [शप:] शप्‌ आता है, 
उप्तका लक हो जाता है ॥ “प्रद्‌ शप्‌, ति, हन्‌ शप्‌ ति' यहाँ ज्षप्‌ का लुक होकर भ्रद्‌ 
ति रहा, खरि च(८।४।५४) से द को त्‌ होकर--श्रत्ति (खाता हैं), हन्ति (मारता 
है) बना । 'हिष्‌ हप्‌ ति' में छप्‌ का लक होकर गुण, तथा ष्टुना ष्ट:(८।४॥४० ) से 
ध्टस्व होकर हेष्टि (ह्ेष करता है) बना है ॥ 

यहाँ से “अरदिप्रभृतिभ्य” की श्रनुब॒त्ति २४४।७३ तक, तथा 'शपः' की प्रनुवृत्ति 
२॥४।७६ तक जाती हे ॥ 

बहुल॑ छन्‍्दरसि ॥२।४।७३॥ 


बहुलम्‌ १।१॥| छन्दसि ७४१॥ श्रनु०-लुक्‌, अदिप्रभृतिम्य: शाप: ॥_श्र्थ:-- 
छन्दलि--वेदिकप्रयो गविषये शपो बहुल लुगू भवति ॥ उदा०--वृत्र हनति (ऋ० 
८।८६।२) । अशयदिस्द्रश त्र: | ऋण ११३२।१०) । बहुलग्रहणसामर्थ्याद अन्यगणस्थे- 
भ्योडपि लुगू भवति--त्राघ्वं नो देवा; (ऋ० २२६।६) 0 

भाषार्थ:-- [ छन्दर्सि [ वेदिक प्रयोग विषय में क्षप्‌ का लुक [बहुलम्‌ ] बहुल 
करके होता है ।। जहाँ प्राप्त हे वहाँ नहीं होता, जहाँ नहीं प्राप्त हे बहाँ हो जाता 
है ॥ हन्‌ शीड अदादिगण की धातु हैं, सो लुक्‌ प्राप्त था, नहीं हुप्ला । अक्ययत छोड, 
धातु का लड' लकार का रूप है । शीडज को गुण तथा छप्‌ परे मानकर अयादेश हो 
गया है ॥ त्रेड_ पालने म्वादिगण को धातु है, सो लुक्‌ प्राप्त नहीं था, हो गया है । 
लोट्‌ में ध्वम्‌ प्रादेश होकर त्राध्वं रूप बना हूँ. ॥ 

यहाँ से 'बहुलम्‌' की अनुवृत्ति २४७४ तक जातो हू ॥ 


यहो5चि च्‌ ॥२।४।७४४ 

यड: ६।१॥। अचि ७।१॥ च पश्र०॥ श्रनु०--बहुलम्‌, लुक्‌ ॥ श्रर्थ:--अ्रत्ति 

प्रत्यये परतों यडो बहुल॑ लग भवति, बहुलग्रहणाद्‌ अनच्यपि भवति ॥ उदा०- 
लोलुव: । पोपुवः। मरीमृज: | सरीसृप: । अनच्यपि--पापठीति, लालपीति ॥ 

भाषाथे:--[ भ्रचि ] भ्रच प्रत्यय के परे रहते [यड:] यडः का लक हो जाता है, 

[च॒] अकार से बहुल करके अच्‌ परे न हो तो भी लक हो जाता है ।। ऊपर से 

छन्दसि की अनुवृत्ति नहीं आती, अतः भाषा और छन्‍्द दोनों में प्रयोग बनेंगे ॥ 
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पाद: ] 


जुहोत्यादिभ्यः इलुः ॥२।४॥७५॥ 


जुहोत्यादिमभ्य: ५।३॥ इलुड ११॥ स०--जुहोति प्रादियेंषां ते जुहोत्यादय:, 
तैम्यः, बहुब्नीहिं: ॥ प्रनु०--शपः ॥ भ्र्णः-जुहोत्यादिम्यो घातुम्य उत्तरस्थ शपः 
इलुभंवति ॥| उबा०--जुहोति । बिर्भत्ति । नेनेक्ति ॥ 

भाषाथ:-- [ जुहोत्यादिम्य:] जुहोत्यादिगण की घातुओं से उत्तर जो शप्‌ 
उसका [इलु:] इलु हो जाता है, भ्र्थात्‌ इलु कहकर श्रदर्शन होता है ॥ 

यहाँ से 'जुहोत्यादिभ्य: इलु: की श्रनुवृत्ति २।४।७६ तक जायेगी ।। 


बहुल छनन्‍्दर्सि ॥२।४।७६॥ 
बहुलम्‌ १।१॥ छन्दसि ७।१॥ अनु ०--शप:, जुहोत्यादिम्यः इल: ॥। झथः-- 
छन्दसि--बैदिकप्रयोगविषये जुहोत्यादिम्य: परस्य बहुल दपः इलरादेशों भवति ॥ 
उदा०--दाति प्रियाणि (ऋ० ४॥८।३), धाति प्रियाणि ॥ पूर्णा विवष्टि (ऋ० ७। 
१६॥११), जनिमा विवक्ति ॥ 


भाषारे:-- [छन्दसि] छन्दविषय में जुहोत्यादि धातुझों से परे श्प्‌ को इलु 
भ्रादेश [ बहुलम्‌ | बहुल करके होता है ।। 
गातिस्थाघुपाभुभ्यः सिच: परस्मेपदेषु ॥२।४।७७॥ 


गातिस्थाघुपाभूम्य: ५।३॥ सिचः ६।१॥ परस्मेपदेष ७३३॥ ॥ स०--गाति- 
दच स्थाइच घ॒ुश्च पाइच भूष्च गातिस्थाघुपाभुव:, तेभ्यः, इतरेतरयोगद्नसव्व: ॥॥ 
प्रनु०-लुक्‌ ॥ श्रर्थ-गा स्था घु पा भू इत्येतेम्यो घातुम्ण: परस्य सिचो लुगू भवति 
परस्मैपदेषु परत: ॥ उदा०--अगात्‌ । भ्रस्थात्‌ ॥ घु--अदात्‌, श्रधघात्‌। श्रपात्‌॥ 
अभूत्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ गातिस्थाघुपाभूम्य:] गा, स्था, घुसंज्षक धातु, पा झौर भू इस 
धातुप्रों ले परे [सिचः] सिच्‌ का लुक्‌ हो जाता हैं [परस्मेपदेषु ] परस्सेपद परे 
रहते ॥ 

उदा ०--प्रगात्‌ (वह गय।)। भ्रस्थात्‌ (बह ठहरा) । घु--भ्रदात (उसने दिया), 
भ्रघात्‌(उसने धारण किया)। अ्रपात्‌ (उसने पिया )। भ्रभूत्‌ (वह हुआ )॥ यहाँ “गाति! से 
इणों गा लुड्धि (२४।४५) से बिहित “गा' प्रादेश का, तथा 'पा' से पीने अथंबाली 
“वा घातु का ग्रहण है॥ दाघा घ्वदाप्‌ (११।१६) से घु संज्षा होती है ॥| लुड_ 


३५ 


र्‌छ४ड अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तौ [चतुर्थ 


लकार सें हम पहले सिद्धियाँ दिखा चुके हैं, उसी प्रकार यहाँ भी समर । कुछ भी 
विशेष नहों है ॥। 


यहाँ से 'सिच:' को श्नवृत्ति श४।७६ तक, तथा “परस्मंपदेष! की श्रनुर्व॒त्त 
२।४|७८ तक जायेगी ॥ 


विभाषा प्राधेटशाच्छास: ॥२।४।७८॥ 


विभाषा १॥१॥ प्राधेटशाक्छास: ५।१॥ स०--प्राइच घेट च श्ाइच छाइच 
साइचेति प्राघेट्शाच्छासा:, तस्मात्‌ “--,समाहारो इन्द्र: ॥ झ्नु०--सिच:, परस्मैपदेष 
लुक ।। श्थ: - त्रा. घेटू शा छा सा इत्येतेम्यों घातुम्य उत्तरस्य सिच: परस्मंपदेष 
परतो विकल्पेन लुगू भवत्ति॥ उद्ा०-पअरप्नात्‌, अन्नासीत्‌ । म्रधात, भ्रधासीत । अशात, 
अशासीत्‌ । अ्रच्छात्‌, भ्रच्छासीत्‌ | श्रसात, असासीतू ॥॥ 


भाषाथ:--][ प्राधेट्शाच्छास: | प्रा, घेट, शा, छा, सा इन घातुओों से परे 
[विभाषा ] विकल्‍प करके परस्मेपद परे रहते सिच्‌ का लुक्‌ हो जाता हे ।। घेट 
धातु घुसंज्ञक है, सो पूव॑ सूत्र से नित्य सिच्‌ का लुक्‌ प्राप्त था, विकल्प विधान कर 
दिया है । शेष घातुशों से लुक्‌ प्राप्त था, सो विकल्प कह दिया है ॥ 


उदा०-प्रश्नात्‌, भ्रश्नासीत्‌ । भ्रधात्‌, भ्रघासीत्‌ । भ्रश्ञात्‌, प्रशासीत्‌ (उसने पतला 
क्षिया) । श्रच्छात्‌, भ्रच्छासोत्‌ । श्रसात, भ्रसासीत्‌ (उसने समाप्त कर लिया) । सिच्‌ 
के प्रलुक पक्ष में 'प्र न्रा सिच ईंट त्‌! परि० १११ अलाबीत के समान बतकर 
यमरमनमातां सक च (७॥२।७३) से सक झौर इट आगम होकर '्र प्रा सक इट 
लिचू ईटू त' बना। इट ईटि (८।२।२८) ले सिच्‌ के 'स” का लोप, तथा प्रनुबन्ध 
लोप होकर 'भ्र ्लास इ ई त्‌', सवर्ण दी्घ होकर भ्रत्नासीत्‌ बन गया है । इसी प्रकार 


अन्य सिद्धियों में भी समभें। अच्छात में छे च (६।१७१) से तुक श्रागम, तथा 
इजुत्व विशेष है ।। 


यहाँ से 'विभाषा' की अनुब॒त्ति २/४।७६ तक जायेगी ॥॥ 
तना दिश्यस्तथासो: ॥ २।४।७६॥ 
तनादिम्य; ४॥३॥ तथासो: ७।२॥। श्रृ०--तन आरादियेषां ते तनादय:, तेम्य: 
बहुत्रीहि: । तश्च थाइच तथासो, तयोस्तथासो:, इतरेत स्योगढ्न्द्र: ॥ प्रनु०-- विभाषा, 


सिचः, लुक ॥ भ्रथे:--तनादिश्यो धातुश्य उत्तरस्य सिचो विभाषा लग भवत्ति तथासो: 


परत; ॥ उबा०--अ्रतत, श्रतनिष्ट । भ्रसात, असनिष्ट । बास्‌-- प्रतथा:, ग्रतनिष्ठा: | 
असाथा:, अ्सनिष्ठा: ॥ 


हि ओ। द्वितीयोश्ष्यायः २७५ 
भाषाथ;-- [ तनादिभ्यः] तनादिगण की धातुश्रों से उत्तर जो सिच, उसका 
[ठ्थाधों:] त श्रौर थास्‌ परे रहते विकल्प से लुक्‌ होता है ॥ 


उदा---भ्रतत (उसने विस्तार किया), अतनिष्ट | भ्रतथा: (तुमने विस्तार 
किया), अततनिष्ठा: ! अ्रसात (डसने दिया ), असनिष्ट | भ्रसाथा:, झ्रसनिष्ठा: (तुमने 
दान दिया) ॥ सिच्‌ के लुक पक्ष में अनुदात्तो ० (६।४।३७) से 'तन्‌' के न्‌ का लोप 
हो गया, तथा जनसनखनां० (६।४|४२) से 'सन्‌' के न्‌ को आकार हो गया । झलुक्‌ 
पक्ष में इट भ्रगस होकर अ्रतनिष्‌ त, भ्रतनिष्‌ थास्‌, इस अ्रवस्था में ध्टुत्व होकर 
ध्रतनिष्ट, भ्रतनिष्ठास्‌ बना। पूवंबत्‌ रुत्व विसर्ज नोय होकर श्रतनिष्ठा: हो गया ।। 


मन्त्रे घसह्न रणशवुदहा दुवच्छृग सिजनिम्यो ले: ॥॥२।४।८०॥। 


मन्त्र ७/१॥ घस “--- *“जनिष्यः ५॥३॥ ले: ६११॥ स०--घसदच ह्वरश्व 
णशइच व्‌ च दहहुव अ|च्च वृजू च कु च गमिश्च जनिदच घसहृर “*““जनय:, तेम्य:, 
इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०-लुक्‌ ।। पश्रथेंः--मन्त्रविषये घस, हर, णश, व्‌, दह, 
आत्‌, वृज्‌, कू, गमि, जनि इत्येतेम्यो घातुम्य उत्तरस्य ले;->च्लिप्रत्ययस्य लुग्‌ भवति ॥ 
उदा० - अक्षन्तमीमदस्‍्त (ऋ० १॥८२॥१) | हर--माह्नभित्रस्य त्वमू । नश्‌-- 
प्रणडझ मत्यंस्थ (ऋ० ११८३) । वृद्धवुओः सामान्येत ग्रहणम्‌--सुरुचो बेन प्राव: 
(यजु० १३॥३)। दह--मा न आ धक् (ऋ० ६"६१।१४)। भ्रात्‌ इत्यनेन आकारान्तस्थ 
ग्रहणम्‌-आप्रा द्यावापृथितरी ग्रन्तरिक्षम्‌ (ऋ० १॥११५।१) । वृज्‌ू-मा नो भ्रस्मिन्‌ 
महाधने परा वर्क (ऋ० ८।७५।१२) । कृ-अ्क्रन्‌ कम कर्मझत: (यजु० ३॥४७) । 
गमि--भग्मत्‌ (ऋ० १॥१२१।७) । जनि-प्रज्षत वा प्रस्थ दनन्‍्ता: (ऐ० ब्रा० 
७।१४।१५) ।॥। 
| भाषाथे:-- मन्‍्त्रे ] मम्त्रविषय में [घस****““जनिम्यः] घस, हब, णछ्, व्‌, 
दह, आत्‌ "कआकारान्‍्त, बृजू, कु, गमि, जनि इन धातुयों से उत्तर जो [ले;] लि 
अर्थात्‌ बिल प्रत्यय उसका लुक हो जाता है ।। 


यहाँ से ले” की अनुवृत्ति २४।८१ तक जायेगी ॥। 


श्राम: ॥२।४।८१॥ 


ग्राम: ५॥१॥ श्रतु०--ले:, लुक ॥ प्रंथे:--भ्राम उत्तरस्य लेलू ग्‌ृ भवति !॥ 
उदा०--ईहांचक्रे, ऊहांचक्र , ईक्षांचक्रो ॥ 

भाषाथे:-- [आमः] आम्‌ प्रत्यय से उत्तर लि का लुक हो जाता है।। 
सिद्धियां परि० १॥३।६३ में देखें || यहाँ सामथ्यं से लेः से लिट का ग्रहण होता है, 
न॒किच्लिका।। 


अष्टाध्यायी-अरथमावृत्ती [चतुर्थ : 


भ्रव्ययादाप्सुप: ॥२।४।८२॥ 

अव्ययात्‌ ५।९॥ आप्सुप: ६॥९॥ स०--प्राप्‌ चसुप्‌ च आप्सुप्‌, तस्य, 
समाहारो इन्द्र: ॥ पश्रनु०--लुक्‌ ॥। क्षषें:--अव्ययाद उत्तरस्थ आप: सुपश्च लुग्‌ 
भवति | उदा०--तत्र शालायाम्‌ | यत्र शालायाम्‌ | सुप्‌--कृत्वा, हत्वा ॥ 

आषा्थे:--] अव्ययात्‌ ] अव्यय से उत्तर [भापष्सुपः] प्राप्‌-- टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌ 
स्त्रीअ्रत्यय, तथा सुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है ॥ 

उदा०--तत्र शालायाम्‌ (उस शाला में) | यत्र शालायाम्‌ । सुपः--कृत्वा, 
हृत्वा ॥ 

तत्न यत्र की सिद्धि परि० १।१।३७ में देखें । यहाँ विद्योष यह है कि स्त्रीलिज्ध 
में जब प्रजाद्यतष्टाप्‌ (४।१।४) से टाप्‌ प्राया, तो प्रव्यय संज्ञा होने से उसका लुक्‌ 
प्रकृत सृत्र से हो गया है ॥ परि० १।१।३६ में कृत्वा हत्वा की सिद्धि देखें । प्रव्यय 
संज्ञा होकर कृत्वा हत्वा के श्रागे जो सु श्राया था, उसका लुक्‌ हो गया है ॥ 

यहाँ से 'सुप/ की अनुवृत्ति २॥४॥८३ तक जायेगी ॥ 

नाव्ययीभावादतोस्त्वपञष्चम्या: ।।२।४।८३॥। 


न भ्र० ॥ भ्रव्ययीभावात्‌ ५।१॥ अतः ४। १॥ प्रम्‌ ११ तु भ्र० ॥ प्रपञ"्चम्था: 
६॥१॥ स०--न पंझचमी अपल्चमी, तस्या::***“*, नब॒ृतत्पुरष: ॥ प्रनु०--सुप:, 
लुक ॥ भ्रर्थ:---प्रतः--भदत्तात्‌ अव्ययीभावसमासाद्‌ उत्तरस्य सुपो लुझई न भवति, 
तस्य सुपः “प्रम” आ्रादेशस्तु भवति, अपछ्चम्या:-- पञ्चमीं विभक्तिं विहाय || उदा०- 
उपकुम्भ॑ तिष्ठति । उपकुम्मं पश्य ॥॥ 

भाषार्थे:--[ अत; ] श्रदस्त [अव्ययीभावात्‌ ] भ्रव्ययीभाव समास से उत्तर सुप्‌ 
का लुक्‌ [न ] नहीं होता है, भ्रपितु उस सुप्‌ को [ प्रम्‌ | प्रम्‌ श्रादेश [तु ] तो हो जाता 
है, [अपडचम्या:] पड्चमी विभक्ति को छोड़कर ॥ भ्रव्ययीभावदइच (११४०) सूत्र 
से भ्रव्ययीभाव समास भ्रव्ययसंज्ञक होता है । सो पूब॑ सूत्र से लुक्‌ की प्राप्ति थी, यहाँ 
निषेष कर दिया है | उपकुम्भ॑ तिष्ठति (कुम्भ के समोप बेठता है) में 'प्रव्ययं 
विभक्ति० (२।१६) से समास हुआ हे। उपकुम्भ क्षब्द प्रदन्त भ्रव्ययीभावसंज्ञक हे, 
सो इसके सुप्‌ को भ्रम्‌ श्रादेश हो गया हे; 

यहाँ से “प्रव्ययीभावादतो5म्‌' की ब्रनुवृत्ति २।४।८४ तक जायेगी 

तृतीयासप्तस्योबंहुलम्‌ ॥२।४।८४॥ 


सृतीयासप्तम्यो: ६।॥२॥ बहुलम्‌ १।१॥ स०--तृतीया च सप्तमी च तृतीबा- 
सप्तम्यी, तयो;--** , इतरेतरयोगढन्द्र: ॥ प्रनु०-- अव्ययी भावादतो 5म्‌ ॥ प्रर्थ:-- 


। ] | २७७ 


अदस्तादव्ययीभावाद्‌_उत्तरयो: तृतीयासप्तम्योविभक्त्यो; स्थाने बहुलम्‌ श्रम्‌भावों 
_ भ्वति ॥ उद्ा०--उपकुम्मेंन कृतम्‌, उपकुम्भ॑ कृतम्‌ | सप्तमी--उपकुम्मे नि्धेहि, 
: उपकुम्भ॑ निधेहि ॥ 
भाषार्थ:--श्रवन्त भ्रव्ययोभाव से उत्तर[तृतीयासप्तम्यो; ]तृतीया झौर सप्तमी 
 विभक्त के स्थान में [बहुलम्‌] बहुल हो श्रम्‌ श्रादेश होता है ॥ पूर्व सूत्र से नित्य 
भ्रम भ्रादेश पाता था, बहुल कर दिया ॥ जब भ्रम्‌ भ्ादेश नहीं हुआ, तो विभक्ति का 
लुक भी नहीं हुप्ना हे ॥ 
लुठः प्रथमस्य डारोरसः ॥।२।४।८५॥ 

लुट: ६१॥ प्रथमस्प ६।१॥ डारोरस: १।३॥ स०--डाइच रौश्च रदच 
डारोरस:, इतरेतरयोगद्वन्द्र; ॥ श्रथेः--लु डादेशस्य प्रथमपुरुषस्य स्थाने यथासड्रूयं डा 
रो रस्‌ इति त्रय आदेशा भवन्ति ॥ उदा०--कर्त्ता, कर्त्तारी, कर्त्तार: ॥ 

भाषायं;--[लुटः] लुडादेश जो (तिप्‌ भ्रादि), [प्रथमस्य ] प्रथम पुरुष में 
उनको यथासडूरूय करके [डारोरस:] डा रो रस्‌ भ्रादेश हो जाते हैं ॥ सिद्धि परि० 
१॥१।६ के समान हो हे । केवल यहाँ एकाच उप० (७।२।१०) से इट्‌ का निषेष, 
झोर सावंघातु० (७३।८४) से “क्ृ! को गुण, एवं उरण्रपरः ( १।१।५० ) से रपरत्व 
होगा ॥। कर्त्ता में अचो रहाम्यां दे (८।४४५) से 'त्‌' को हित्व भी हो जायेगा। 
तस्‌ को रौ, कि को रस्‌ झ्रादेश होकर भी पृवंवत्‌ ही सिद्धि होगी ॥ झात्मनेपद तथा 
परस्मेपद दोनों के स्थान में ये डा रो रस्‌ भ्रादेश हो जाते हैं ।। 


॥ इति द्वितीयोध्ष्यायः ॥ 


